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तन के रोगों की दवा डाक्टरों, वैद्यों से लोग लेने जाते हैं पर मन के रोगों 
की परवाह भला किसे होगी? 
सन्त कहते हैं :- 
मानस रोग कछुक मैं गाये। हैं सबके लखि बिरले पाये।। 
सन्त ने रोग निवारण का उपाय भी रामायण में बताया है, परन्तु रामायण 
के नित्य पाठ करने वाले सहस्त्रों नर नारी किसी फल के लालच वश नवाह 
पाठ व मासिक पाठ तो करते रहते हैं पर रामायण के उपदेश, आदेश निर्देश, 
सन्देश पर ध्यान नहीं देते । 
आज देखा जा रहा है कि पचास वर्ष पहले न इतने रोग थे न रोगी थे न 
इतने डाक्टर ही थे जितने कि आज बढ़ गये हैं। 
शरीर के रोग और रोगियों पर तो प्रायः सभी की दृष्टि पड़ रही है पर 
मन के रोग भी कितने अधिक प्रबल हो रहे हैं, उन पर तो सन्त सद्गुरु जनों 
की ही दृष्टि है वही मन के रोगों के दूर करने के उपाय भी बता रहे हैं परन्तु 
कोई विरले भाग्यवान सुनते हैं, अभागे तो दुखों के ही पथ में सुख के 
लोभवश बढ़ते जा रहे हैं। कभी न कभी दुःख की अधिकता में ही वे सुनेंगे 
अभी उन्हें सुनाना समझाना कठिन है। 
आप जो कोई भी यहाँ सतूचर्चा धर्मचर्चा सुन रहे हो मेरा पहला निवेदन 
यही है कि विचार करो कि लाखों प्रयत्न करने पर सुख क्यों छिन जाता है 
और दुःख न चाहते हुए क्यों आ जाता है। 
हमें सन्त सद्गुरु ने समझाया है कि संसार की किसी वस्तु से किसी 
सम्बन्धी से मिलने वाला ऐसा कोई सुख है ही नहीं जो सदा रहे इसीलिए 
सुख के भोगी को दुःख भोगना ही होगा। 
जब जीव सत्य आनन्द से, भगवान से, आत्मा परमात्मा से विमुख होकर 
संसार में खेलने लगता है, वहीं से काम लोभ मोह आदि अनेकों दोष उत्पन्न 
होते हैं । दोष आने पर ही कामनायें, इच्छायें उत्पन्न होती हैं । कामना इच्छा 
की पूर्ति जब नहीं होती तभी दुःख होता है। कामनाओं, इच्छाओं की पूर्ति न 
होने पर दुःखी होकर अज्ञानवश जीव, किसी न किसी को दुःख दाता मानता 
है। जिसे दुःख दाता मानता है उसी पर क्रोध आता है। वही दुःखी अपने से 
अधिक सुखियों से इर्ष्या, द्वेष करने लगता है। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष की प्रबलता 
में नाना प्रकार के पाप अपराध हिंसात्मक कार्य होते हैं । 
सज्जनों ! आपकी समझ में आ गया होगा कि दुःख का कारण कोई 
दूसरा नहीं है अपनी कोई न कोई कामना ही है, जो पूरी नहीं होती । 
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।। श्री सरस्वत्यै नमः।। 
प्रारम्भ 
(भाग-) 
विचारवान सज्जनों! जन्म लेने के बाद से ही आज तक कुछ न कुछ 
सुनते आ रहे हो। आपके जीवन में जितनी समझ बढ़ी है वह सुन-सुन कर 
मानने से ही बढ़ी है। संसार-प्रपञ्च की बातें, लड़ाई झगड़े की बातें, इधर 
उधर की बातें, कहने सुनने वाले लाखों लोग चारों ओर भरे पड़े हैं; परन्तु 
धर्म की बात, संसार के स्वामी परमेश्वर की बात, दुःखों से बन्धनों से छूटने 
की बात, सुनने और कहने वाले कहीं-कहीं मिलते हैं । 
चतुर कुटिल मतिमान हैं, मतवाले धनवान। 
ते उपदेश न मानहीं, किनते करें बखान।। 
बड़ी कठिनता यही है कि जो अच्छे बुद्धिमान विद्वान हैं उनमें से 
अधिकतर लोग बड़े चतुर हैं और अपने स्वार्थ की सिद्धि में ऐसी कुटिलता 
से काम करते हैं कि बहुतों को उल्लू बना देते हैं । आज धर्मानुसार सदाचार 
युक्त व्यवहार करने वाले विरले ही दीखते हैं जिधर देखो उधर ही 
सुखोपभोग के पीछे दीवाने लोग दौड़ भाग कर रहे हैं, उनमें से बहुत से 
लोग सुखी दीखते हैं परन्तु कोई भी सुखी, भय रहित, चिन्ता रहित नहीं 
दीखता। 
मैंने सन्त सद्गुरु के संग से यह समझ लिया है कि संसार में कोई सुख 
ऐसा नहीं है जिसका अन्त दुःख न हो | 
मैं बड़ी जल्दी में आपको सद्गुरु सन्देश सुना रहा हूँ क्योंकि जितनी 
देर आप सन्तों की धर्म शास्त्रों की बातें सुनते हो उतनी देर किसी विशेष 
पुण्य का सुयोग है | रामायण में भी लिखा है कि :- 
तुलसी पूरब पाप से हरि चर्चा न सुहाय। 
जैसे ज्वर के वेग से भोजन की रुचि जाय।। 
जब मनुष्य को ज्वर चढ़ा होता है तब भोजन अच्छा नहीं लगता, इसी 
प्रकार जब जीव को आठ-आठ प्रकार के अभिमान कई प्रकार के मद दबा 
लेते हैं, जब काम, क्रोध, लोभ तीनों मन में भर जाते हैं, तब सन्निपात की 
दशा आ जाती है, तभी तो कहा है :- 


काम बात कफ लोभ अपार, क्रोध पित्त नित छाती जारा। 
प्रीति करै जो तीनहु भाई, उपजै सन्निपात दुखदाई।। 
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पुण्य का सञ्चय करना पापों से बचते रहना अत्यन्त आवश्यक है। 
यह भी समझ लो कि आप बड़े प्रयत्न के बाद जो लाभ, जो अधिकार, 
सम्मान संसार के मनुष्यों से प्राप्त करोगे वह बहुत ही कम मिलेंगे और 
जिससे मिलेंगे उसकी दासता में रहना होगा। वही सुखद परिस्थिति यदि 
भगवान के विधान से मिलेगी तो सहस्रों लाखों गुना अधिक मिलेगी | 
आप परिश्रम से धन कितना इकट्ठा कर पाओगे? बहुत कम और पुण्य 
कर्मों के द्वारा भगवान के विधान द्वारा जब फल पाओगे तब आरम्भ से ही 
धनी मानी लखपती करोड़पती के घर में जन्म लोगे। 
भगवान के विधान से जो भोग सामग्री मिलेगी, जो सम्मान मिलेगा, जो 
सुन्दर संयोग मिलेंगे वह इतने अधिक होंगे कि जीवन भर श्रम करके कोई 
नहीं पा सकेगा | इसीलिए धर्म की शरण लो, सदाचार का आश्रय लो पाप से 
बचो पुण्य कर्म ही करते रहो | यही सन्त महात्मा शास्त्रों की आज्ञा है। 
आपको अपने जीवन की उन्नति सद्गति के लिए रामायण से, गीता से, 
भागवत्‌ से अथवा सन्तों, विद्वानों से, धर्म का ज्ञान कराने वाले वाक्यों, 
चौपाइयों, श्लोकों को कण्ठस्थ कर लेना चाहिये। आज लाखों हिन्दू धर्म 
की, पाप पुण्य की परिभाषा नहीं जानते। यदि आपको भी नहीं मालूम है तो 
नीचे लिखी चौपाई याद कर लेना- 
परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। पर निंदा सम अघ न गरिंसा।। 
धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुरान बखाना।। 
परहित सरिस धर्म नहिं भाई। पर पीड़ा सम नहीं अघमाई।। 
धर्म एक जग में नहिं दूजा। मन वच कर्म विप्र पद पूजा।। 
नारियों के लिये :- 
एकहि धर्म एक व्रत नेमा। 
काय वचन मन पति पद प्रेमा।। 
मनुस्मृति में धर्म के दस लक्षण बताये हैं :- 
घृति क्षमा दमोस्तेयं शौचमिन्त्रिय निग्रह । 
घीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्म लक्षणं।। 


प्रतिकूलता में धैर्य धारण करना, मन को वश में रखना, बिना पूछे किसी 
की वस्तु न लेना, शरीर को मन को पवित्र रखना, इन्द्रियों को अर्थात्‌ जबान 
को, नेत्रों को, उपस्थ (मूत्रेन्द्रिय) को, वाणी को, बेकाबू न होने देना, बुद्धि 
पूर्वक सब काम करना, विद्या को प्राप्त करना, सत्य का ही पक्ष लेना, क्रोध न 
समझने की बातें 














क्या आपको कभी दुःख होता है? या आगे जब कभी दुःख होगा तब 
आपको यह सन्त निर्देश याद रहेगा कि दुःख का कारण बाहर कोई नहीं है। 
अपने भीतर की ही कोई चाह है जो पूरी नहीं हो रही है। 

जिस प्रकार किसी दर्द की शर्तिया दवा कोई वैद्य देता है, कहता है कि 
जब कभी दर्द हो तब इसका सेवन कर लेना। उसी प्रकार सन्तों की बताई 
दवा, अचूक दवा है जब कभी दुःख हो तो उस चाह को छोड़ देना जो दुःख 
देती है। चाह के त्याग से शान्ति मिलेगी | 

यदि कोई चाह का त्याग न कर सके तो सन्त दूसरा उपाय बताते हैं कि 
यदि आप चाह की पूर्ति का सुख ही चाहते हो तो वह पाप कर्म न करो जो 
पूर्ति में बाधक है | पुण्य कर्म करते रहो जिनसे कामनाओं की पूर्ति होती है। 

आप अभी भगवान का भजन न कीजिये क्‍योंकि भक्ति की भूख नहीं 
है। 

आप अभी संसार की वासना का त्याग न कीजिये क्योंकि अभी मुक्ति 
की आवश्यकता नहीं है। 

आप अभी इच्छाओं, कामनाओं का, आसक्ति ममता का भी त्याग न 
कीजिये क्योंकि अभी शान्ति की अभिलाषा नहीं है । 

आप लोग संसार में प्रिय संयोग का सुख चाहते हैं, इच्छित लाभ का 
सुख चाहते हैं; सम्मान का सुख चाहते हैं, अधिकार भोग का सुख चाहते हैं 
तो समस्त पाप कर्मों का ही त्याग कीजिये जिसके कारण प्रतिकूलता का 
दुःख न चाहते हुए भोगना पड़ता है। 

आप उन समस्त पुण्य कर्मो को करते रहिये जिनके फल से अनुकूलता 
का सुख मिलता है। पाप से सर्वत्र बचते रहिए | 

आपको ऐसे हजारों नर नारी मिलेंगे जो भजन पूजन जप पाठ तीर्थ 
सेवन आदि कुछ नहीं करते परन्तु वे परिवार के संयोग से धन से सन्तान से 
अधिकार भोग से सुखी हैं। बहुत लोग भगवान को भी नहीं मानते, भक्ति 
मुक्ति की बातें भी नहीं सुनते फिर भी देश विदेश में लाखों नर नारी उन 
सुखों से सुखी से दीखते हैं जो सुख भजन पूजन जप व्रत करने वाले चाहते 
हुए नहीं पा रहे हैं। मनुष्य को अनुकूल सुख संयोग पुण्य से मिला करते हैं । 

सच बात तो यही है कि संसार के भोग सुखों की अनुकूलता तो पशुओं 
को, जंगल में रहने वाले जानवरों को भी मिलती है। मनुष्य जंगल के 
जानवरों से अधिक स्वच्छन्द होकर संयोग भोग का सुख, नींद का सुख, 
भोजन का सुख नहीं भोग सकता फिर भी यदि किसी को स्त्री संयोग का, 
धन लाभ का, सम्मान का अथवा इच्छाओं की पूर्ति का ही सुख चाहिये तो 
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तन का बल पवित्र सार्थक करना हो तो सेवा करो । धन पवित्र सार्थक 
करना हो तो दान करो। मन पवित्र करना हो तो परमात्मा का स्मरण करो, 
भजन करो। बुद्धि पवित्र शुद्ध करना हो तो गीता रामायण, धर्मग्रन्थों का 
अध्ययन करो और गुरुजनों के साथ सत्संग करो। चित्त शुद्ध करना हो तो 
विषय चिन्तन त्याग कर भगवान के चरित्र के गुणों का चिन्तन करो। 
अहंकार को शुद्ध करना हो तो देह का, धन का, कुल का, विद्या का, तप का, 
रूप का अभिमान छोड़कर भगवान के सेवक होने का चैतन्य स्वरूप होने का 
अभिमान करो क्योंकि तुम देह नहीं हो | 

वाणी को पवित्र करना हो तो असत्य बोलना, पराई निन्दा करना, 
कठोर बचन बोलना, व्यर्थ बात करना, अपनी तारीफ करना छोड़ कर सत्य 
बोलो, प्रिय बोलो, हितकारी वचन बोलो, भगवान की कथा चर्चा करो | 

कानों को पवित्र करना हो तो पराई निन्दा, व्यर्थ चर्चा सुनना तथा 
असत्‌ कथा सुनना छोड़ कर सत चर्चा, गुण चर्चा, भगवद्‌ चर्चा सुनो । पाप 
चर्चा असत्‌ कथा को सुनकर समय नष्ट न करो । 


आदत की दासता 


देखो भाई ! सौ बात सुनने के पहले बीच में एक बात समझ लो। वह 
बात यही है कि आपने जो काम बार-बार किया होगा, उसकी आदत पड़ गई 
होगी | यदि आपने भोजन के अलावा कहीं बीड़ी, सिगरेट, पान, सुपारी कुछ 
भी बार-बार खाया पिया है तब उसका अभ्यास पड़ ही गया होगा। 

आज कल चाय की आदत बहुत लोगों को चाय की दास बनाये है। 
गांवों के लोगों में हुक्का पीने की, बीड़ी पीने की, सुपारी खाने की आदत पड़ 
जाती है उस आदत को छोड़ना बड़े वीर का काम है। 

इसी प्रकार अधिक बोलने की आदत पड़ जाती है, किसी में हँसने की 
आदत, किसी में चिल्ला कर जोर से बोलने की आदत पड़ जाती है, किसी में 
दूसरों से लेते रहने की आदत पड़ जाती है वे दे नहीं सकते। यदि देने की 
आदत पड़ जाये तो दूसरों से साधारणतया ले नहीं सकते। 

आँखों से कुछ देखने की आदत पड़ जाती है कानों से सुनने की आदत, 
अखबार, उपन्यास, कहानी पढ़ने की आदत पड़ जाती है इसके विरुद्ध गीता 
रामायण आदि धर्म ग्रन्थों के पढ़ने की आदत भी पड़ जाती है। सिनेमा में 
जाने की और सत्संग में जाने की भी एक आदत ही है कि गए बिना रहा नहीं 
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करना यह दस बातें जिस मनुष्य में पाई जाती हैं वही धर्मात्मा है। 
कुछ नरनारी केवल कई बार स्नान करना, मन्दिरों में दर्शन करना, 
किसी को नीच मानकर उसे न छूना, कोई छू जाय तो स्नान करना, किसी 
का छुआ न खाना इत्यादि बातों को ही धर्म मान बैठे हैं। अवश्य ही यह भी 
धर्म के अंगों में है। 
विचारवान सज्जनों ! आप धर्म के इतने संकीर्ण तंग अर्थ लगाकर 
धर्माभिमानी न न बने रहिए | जीवन के साथ धर्म मिलाइये | 
गीता के बारहवें अध्याय में तेरहवें से बीसवें श्लोक तक भगवान ने 
अमृत मय धर्म बताया है उसे किसी विद्वान से समझ लीजिये या स्वयं पढ़ 
कर याद कर लीजिये । 
तीर्थ स्नान पर्व के दिन दान को ही कोई बड़ा धर्म मानते हैं, शेष दिनों 
में छल, कपट, चोरी, रिश्वत, झूठ बोल कर धन कमाते रहना और तीर्थ में 
जाकर कुछ दान कर देना यह चालाकी है । 
निहाई की चोरी करी, सूजी दीन्हों दान। 
उचकि उचकि देखत फिरत, कहाँ है स्वर्ग विमान।। 
सज्जनों ! मेरी आप विचारवानों से यही प्रार्थना है कि जो कुछ कर्म 
करो, पूजा करो, दान करो, भलाई करो, वह आदत के अनुसार ही न करते 
रहो । अपने से अधिक समझदारों से अथवा सन्त महात्मा विद्वानों से समझ 
बूझ कर करो। 
ज्ञान की कमी के कारण, ना समझी के कारण, सत्संग न मिलने के 
कारण लोगों से बड़ी-बड़ी भूल होती रहती है। अपनी समझ से लोग दान 
पुण्य भजन पूजन सेवा करते रहते हैं। पर वह सब व्यर्थ चला जाता है। 
वास्तविक लाभ नहीं होता क्योंकि शास्त्र विधि के विपरीत करते हैं। 
मैंने देखा है लोग तीर्थो में जाते हैं बहुत श्रम करते हैं, भूखे-प्यासे, मरते 
रहते हैं जल में शरीर धो लेते हैं पर मन का मैल, बुद्धि का मैल नहीं धो पाते 
हैं, जैसे के तैसे घरों में लौट आते हैं। फिर वैसे ही कर्म करते रहते हैं जैसे 
तीर्थ जाने के पहले करते थे। 
तन का मैल पानी से साबुन से घुल जायगा परन्तु मन का, बुद्धि का मैल 
तो सन्त सद्‌गुरु के सत्संग से, देव दर्शन से, भजन से धुलेगा। सन्त ही 
कहते हैं :- 
तन पवित्र सेवा किये धन पवित्र किये दान। 
मन पवित्र हरि भजन ते होत त्रिविधि कल्यान ।। 
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घटेगा तो आप लोगों का हृदय शीतल होगा। 
मन्दिर के भगवान की बात सुनना हो तो सन्तों का संग करो। गीता में 
भगवान की वाणी है। वेदों शास्त्रों पुराणों में भी भगवान की वाणी अनेकों 
प्रसंगों में मिलती है। अनेकों नर नारी ऐसे मिलते हैं जो रामायण का पाठ 
नित्य करते हैं कभी-कभी चौपाई भी अवसर पर सुना देते हैं। बड़े जोश के 
साथ कहते हैं कि ऐसा रामायण में लिखा है- 'ढोल गँवार शूद्र पशु नारी, 
यह सब ताड़न के अधिकारी | चौपाई सुनाने वाले यह विचार नहीं करते कि 
यह भगवान राम ने कहा है, साधक ने कहा है या सिद्ध ने कहा है। यह 
निर्णय करना भी आवश्यक है। 
गुरुजनों का निर्णय है कि तुम अधिक न पढ़ कर थोड़ा पढ़ो, दस मिनट 
पढ़ो, बीस मिनट विचार करो कि इससे क्या शिक्षा मिलती है? अनेकों लोग 
किसी फल के लालच को लेकर साप्ताहिक मासिक दैनिक पाठ करते रहते 
हैं उससे नकद ज्ञान नहीं ले पाते। फल के लोभवश भागवत सुनते हैं। 
जीवन में दुःखों की निवृत्ति का उपाय नहीं खोजते | 
सज्जनों | आप रामायण से, गीता से, भागवत से, सन्तों के व्याख्यान से 
उन वाक्यों को अपने लिए अलग याद कर लो जिनके बार-बार स्मरण करने 
से वैराग्य बढ़े, सदाचार बढ़े, पापकर्म से भय लगे, पुन्य- धर्म से प्रेम बढ़े। 
देखो | सन्तों ने अनेकों ग्रन्थों का सार निकाल कर समझाया है। विचार 
करो। 
शास्त्र ज्ञान निष्फल सकल जो नहिं होय विवेक। 
स्वाद न जानत करछुली चाखत पाक अनेक।। 
आचरण न करने वाले पन्डित विद्वान के लिए कहा है- 
ज्यों बरधा बनजार के फिरत घनेरे देस। 
खांड भरे भुस खात है क्या घर क्या परदेश।। 
पाप से बचने के लिए पुण्यवान होने के लिए चेतावनी दी है- 
चार वेद षट शास्त्र में बात मिली है दोय। 
दुख दीन्हे दुख होत है सुख दीन्हे सुख होय।। 
ग्रन्थ पन्थ सब जगत के बात बतावत तीन। 
राम हृदय मन में दया तन सेवा में लीन।। 
धनी अभिमानी जनों को सावधान किया है :- 
नारायण संसार में भूपति भये अनेक। 
मैं, 'मेरी' करि मरि गये लै न गए तुन एक।। 
दो बातन को भूल मत जो चाहत कल्यान। 


नारायण इक मौत को दूजे श्री भगवान।। 
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जाता दूसरे की देखा देखी करने की आदत बन जाती है। 

क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, कटु वाक्य को बार-बार दुहराने से आदत हो जाती है। 
आदत का बदलना कठिन है। फिर भी यदि कहीं क्षमा करने की आदत, दान 
देने की, नाम जप की, मौन रहने की आदत, सन्तों, ब्राह्मणों विरक्तों की 
सेवा करने की आदत पड़ जाये तो जिस प्रकार अशुभ आदतों का छूटना 
कठिन है उसी प्रकार शुभ पवित्र आदत अथवा स्वभाव का बदलना भी 
कठिन है। अभ्यास से अभ्यास मिट जाता है। कोई भी अभ्यास या आदत 
संग के अनुसार बार-बार दुहराने से पड़ती है। 

आपको यह देखना होगा कि पहले से कौन-कौन सी गलत आदतें पड़ी 
हुई हैं। उनको समझो और सबसे पहले उस अशुभ आदत के अभ्यास को 
शुभ अभ्यास से बदल दो तभी उन्नति करना सरल होगा। 

अच्छे संस्कार और संग के प्रभाव से नित्य अभ्यास के अनुसार प्रायः 
सहर्त्रों नर नारी मन्दिरों में दर्शन करने जाते हैं। समझ की कमी के कारण 
ही भद्दे ढंग से धक्का धुक्की करते हैं, शोर मचाते हैं और बड़े श्रम के बाद 
भी कोई लाभ नहीं ले पाते। ऐसे को समझाना भी बहुत कठिन है क्योंकि 
उनके पास दौड़ भाग के लिए तन का बल तो है परन्तु समझने के लिये बुद्धि 
में बल की कमी है | विचार करने की आदत नहीं है तभी भूलें होती है। 

मन्दिर के भगवान में श्रद्धा तो है पर भगवान का ज्ञान नहीं बढ़ाते। 
अपनी बात कहते रहते हैं पर भगवान जो कुछ कहते हैं वह नहीं सुनते । 

मन्दिरों में देखा देखी फूल चढ़ाने में हजारों आदमी फूलों के ढेर लगा 
देंगे। बताशे मिठाई चढ़ाते देखेंगे, तो हजारों नर-नारी बताशे चढ़ाते हुए ढेर 
लगा देंगे, कभी भीड़ में नहीं चढ़ा पायेंगे तो बताशे दूर से ही फेंकते रहते हैं 
वह पैरों के नीचे नष्ट होते रहते हैं, पर उन्हें फल पाने का लालच है। 

यदि मन्दिर के भगवान की बात कोई सुनना चाहे तो मैं सुनाता हूँ - 
देखो ! भगवान दीनबन्धु कहे जाते हैं अमीरबन्धु धनीबन्धु नहीं। दीनबन्धु 
भगवान को कोई अपनी सेवा पूजा से प्रसन्न करना चाहे तो जिन दीनों की 
सेवा भगवान को प्यारी लगती हैं वही सेवा यदि आप लोग करने लगो तो 
दीनबन्धु भगवान के तुम बहुत ही प्रिय हो सकते हो । 

भगवान को दीन जन प्यारे हैं, अभिमानी जन नहीं। आप जो पैसा 
बताशे मिठाई में खर्च करते हो उसी पैसे को दान पात्र में एकत्र कर लो तो 
हजारों आदमी का दिया पैसा इतना अधिक हो जायगा कि उस धन से 
अनेकों दीन दुःखी बालकों की, रोगियों की, वृद्ध, असहायों की सेवा हो 
जायगी । इस सेवा सहायता से आपके हिस्से में पुण्य संचित होगा। बताशे 
मिठाई का सुख तो कुछ क्षण जीभ में ही मिलेगा लेकिन किसी दीन का दुख 
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कर्तव्य का, पुण्य का सही ज्ञान होता है। 
जावै मथुरा द्वारिका या जावै जगन्नाथ। 
तुलसी सत्संगति बिना कछु न आवै हाथ।। 
सावधान रहना ! ऐसे सन्तों का संग करो जो विरक्त हों, भक्त हों, 
ज्ञानी भी हों। दुआ वरदान देने वालों, सोना बनाने वालों, सन्तान देने 
वालों के चक्कर में पड़ोगे तो भाई तुम जानो तुम्हारा भाग्य जाने | 
विरक्त भक्त महात्मा की मोटी पहिचान यही है कि वे तुमसे रोटी 
भिक्षा के अतिरिक्त कुछ भी न चाहेंगे तभी समझ लेना कि ये सन्त विरक्त 
भक्त हैं । 
जो सन्त वेष में तुम्हें ठगना चाहेंगे वे बड़े चाटक नाटक दिखायेगें पहले 
तो वे बड़ी विरक्त की बातें करेंगे, फिर धीरे-धीरे कभी लंगोटी, फिर अचला, 
फिर रेल का भाड़ा, फिर मन्दिर आश्रम की प्रतिष्ठा फिर भन्डारा आदि के 
बहाने धन चाहेंगे। तभी आपको सावधान होकर निर्णय करना चाहिए | 


भिक्षा रोटी के अतिरिक्त जब कोई साधु महात्मा धन की याचना करता 
है तब विरक्ति में अवश्य ही कमी है। विरक्त भक्त महात्मा धन नहीं चाहता, 
किसी प्रपञ्च में नहीं पड़ता। 

धन से सम्बन्ध रख कर साघु का चित्त शुद्ध रहे, प्रपञ्च में न पड़े ऐसा 
देखने में नहीं आता | कुछ भी हो आप अनादर किसी का न करें। 

जीवन की उन्नति के लिए, भूल भ्रान्ति अज्ञान के दूर करने के लिये 
सन्तों के उपदेश सन्देश निर्देश सुनते रहें । 


शरीर को निरोग रखने के लिये उपाय 


() प्रातः तारों के रहते उठ जाओ | सूर्योदय तक सोते रहने से दोष की 
वृद्धि होती है । 

(2) शैया स्थल छोड़कर ताजा जल पीकर शौच जाओ। 

(3) शौच अर्थात्‌ मल त्याग करते समय उधर को मुंह करके बैठो जिधर 
से हवा आती हो। यह नियम ग्रामीण जनों के लिए है जो कि बाहर शौच 
जाते हैं। शौच क्रिया मार्ग के निकट न करो, जल के निकट न करो। सूर्य के 
सन्मुख बैठ कर मल का त्याग न करो। 

(4) आलस्य वश इस सलाह को किसान भाई ग्रामवासी भले ही न मान 
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सन्तों विद्वानों के निकट रह कर मैं बहुत दिनों में मानव धर्म की बात 
कर्तव्य की बात समझ सका। हजारों हिन्दू गंगाजी स्नान करते हैं, मन्दिरों में 
जाते हैं, फूल बताशा चढ़ाते हैं। हजारों ब्राहमण पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर 
का नाम जपते हैं, संध्या तर्पण करते हैं इसके साथ जो कोई बड़ों को मान 
नहीं देते दुखी प्राणियों पर दया नहीं करते, अपनी आवश्यकता से 
अधिक रहने वाली वस्तुओं का, सम्पत्ति का दान नहीं करते, सेवा नहीं करते 
तब तो उनका जीवन पुण्यमय नहीं हो सकेगा । यदि कोई हिन्दू ईश्वर को 
मानते हुए सदाचार का पालन नहीं करेगा और कहीं किसी के साथ 
छलकपट विश्‍वासघात करेगा किसी को दुख पहुँचायेगा तो वह अपने पाप 
कर्म के फल से नाना प्रकार के अभावों से प्रतिकूलताओं से दुख पायेगा, 
शान्ति मुक्ति भक्ति तो सुलभ होगी ही नहीं। कोई मुसलमान, कोई अंग्रेज 
ईसाई जो दूसरों पर दया करेगा, दुखी की सेवा करेगा, दान देगा तो मन्दिर 
तीर्थ में न जाते हुए भी सुख देने के बदले में कई गुना सुख ही पायेगा। दान 
देने के बदले में कई गुना धन पायेगा | मान देने वाला मान पायेगा । भक्ति के 
बिना भगवान को भले ही न पायेगा। 

हमारे देश के जो लोग विदेश गए हुए हैं वे अमेरिका, इंग्लैण्ड, जर्मन 
देशों के लोगों की ईमानदारी की बड़ी प्रशंसा करते हैं। वहाँ की सफाई की 
बात सुनकर यहाँ के लकीर के भीतर भोजन करने वालों की गन्दगी देख 
कर लज्जा आती है। उन देशों में गिरी हुई भूली वस्तु वापस मिल जाती है, 
वहाँ लोग किसी की वस्तु नहीं उठाते, नहीं चुराते। यहाँ हमारे देश की क्या 
दशा है? मन्दिरों में धर्म सम्मेलनों में कथा के स्थलों में ही चप्पल जूता चुराने 
वाले लोग घूमा करते हैं । 

बुद्धि की कमी योग्यता की कमी के कारण धर्म कर्म की पूजा पाठ की 
ऊपरी लकीर पीटते हैं भीतरी आचरण को ग्रहण नहीं करते यही कमी है। 

सुनने समझने वाले सज्जनों ! आप तीर्थो में तन धोकर मन्दिरों के दर्शन 
करके फूल बताशे चढ़ाकर, परिक्रमा करते हुए जैकारे बोलते हुए घण्टों तरह 
तरह की नई ध्वनियों में कीर्तन भजन गाते हुए सन्तोष न करो, सदाचार को 
पवित्र व्यवहार को अपने कर्तव्य को स्वधर्म को, दान को, त्याग को, तप को, 
सेवा तथा भजन को समझो | समझ बूझ कर सब कुछ करो । 

यदि समझकर विधिपूर्वक विवेक पूर्वक कोई काम करोगे तो शक्ति 
समय का दुरुपयोग न होगा। 

जब कहीं मेलों में तीर्थ स्थानों में देव दर्शनों को जाओ तब वहाँ सन्त 
महात्माओं की खोज करो और उनका सत्संग करो। सन्त संगति से धर्म का, 
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भोजन सम्बन्धी नियम 


(0) भोजन करो तब जल्दी न करो खूब चबा कर करो, यदि शीघ्रता हो 
तो छै रोटी जल्दी न खाकर तीन रोटी खूब चबा कर खा लो, उतनी शक्ति 
शरीर को मिलेगी जितनी शीघ्रता से खाई हुई छै रोटी से भी नहीं मिलती | 

(¶) भोजन के साथ बीच में दो चार घूट पानी भले ही पी लो पर 
अधिक पानी पीना हानि कर होता है। भोजन के अन्त में अधिक पानी पीना 
ही न चाहिए | भोजन के एक घन्टे बाद में पानी अवश्य पीना चाहिये | गर्मी में 
भोजन के आघ घन्टे प्रथम पानी पी लो | 

(2) एक बार भोजन लेने के पश्चात्‌ पांच घन्टे कुछ न खाना स्वास्थ्य 
की सुरक्षा के लिये अत्यन्त आवश्यक है। जो जल्दी जल्दी कुछ न कुछ खाते 
रहते हैं। फल केला चाट बट्टे खाते पेट में डाल लेते हैं वही रोगी बनते हैं । 
ब्रह्मचर्य व्रती को वीर्य शुद्ध रखने के लिये खटाई मिठाई मिर्चा नहीं खाना 
चाहिए । 

(१3) जितने अधिक रोग दीखते हैं वह अधिक खाने वालों में और 
विषयासक्त भोगियो में ही हैं । 

(१4) जो नियम से भोजन करता है, संयम से रहता है उसका शरीर 
निरोग रहता है । जितने रोगी शहर के अधिक खाने वाले मिलेंगे उतने देहात 
के कम खाने वाले, रूखा-सूखा खाने वाले नहीं मिलेंगे । 

(१5) भोजन के बाद आठ श्वांस चित्त लेट कर, 6श्वांस दाहिनी करवट 
लेट कर और 32 श्वांस बाई करवट लेट कर लेने से पाचन क्रम शुद्ध रहता 
है। भोजन के पश्चात्‌ तत्काल चलना, दौड़ना, काम में लग जाना कभी कभी 
हानि कर होता है। 

(१6) रात्रि का भोजन सोने से दो ढाई घन्टे प्रथम ही कर लो। सोते 
समय दूध भी पीना नियम विरुद्ध है। जो सूर्यास्त के प्रथम भोजन कर लेते हैं 
वह तो बहुत ही बुद्धिमानी का कार्य करते हैं । 

(7) रात्रि को दस बजे तक सो जाओ उधर चार बजे उठ जाओ। गर्मी 
के दिनों में सोते समय हाथ-पैर और मुँह भले प्रकार धो लेने से खराब स्वप्न 
नहीं आते, नींद अच्छी आती है। 

(8) जब भूख न हो तब कदापि भोजन न करो | जुकाम के आरम्भ से 
ही गुनगुना जल पीना आरम्भ कर दो, एक दो दिन अन्न दूध न लो जुकाम 
शीघ्र ठीक हो जायगा | खाते रहने से देर में ठीक होगा। 
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सकें, वैसे यह बड़ी ही उत्तम बात है कि शौच क्रिया करते समय एक खुरपी 
साथ रखना चाहिए | पहले थोड़ा सा गड्ढा खोदकर मल त्यागने के पश्चात्‌ 
मिट्टी से उसे ढक देना चाहिए, इससे एक पुण्य यह होगा कि मल शीघ्र ही 
खेत की खाद बन जायगा और पाप से बचत यह होगी कि उसकी दुर्गन्ध से 
वायु दूषित न होगी । ग्रामों के किनारे घूमने वाली गायें कोई-कोई मल खाती 
हैं उस अपराध से भी बचत होगी। कोई किसान अपने खेत में या किसी भी 
खेत में इस विधि से शौच किया करे तो पूरे वर्ष की विष्ठा खेत में सार्थक 
होगी परन्तु लोगों को इस लाभ का ज्ञान नहीं है। सन्त विनोबा भावे ने यह 
सम्मति अपने प्रवचनों द्वारा दी है। 

(5) शौच के पश्चात्‌ शुद्ध मिट्टी से हाथ मलने चाहिए । मिट्टी के बड़े- 
बड़े चमत्कार आगे बताने का अवसर निकालूंगा । मिट्टी से दांत मलने से 
दांत मजबूत रहते हैं, कीड़ा लगने का रोग नहीं होता, यदि दाँतों में रोग 
होता है तो वह ठीक हो जाता है। पायरिया की बीमारी भी अनेकों लोगों की 
ठीक हो गई है। मेरी डाढ़ में पानी लगने लगा, अनेकों मंजनों से जो लाभ न 
हो सका वह मिट्टी मलने से हो गया। मिट्टी की टिकिया दाँतों में कुछ देर 
दाब लेना चाहिए बाद में मलकर कुल्ला कर डालना चाहिये | 

(6) स्नान करते समय पानी डाल कर खुरदुरे कपड़े से बदन को खूब 
रगड़ना चाहिए। इस प्रकार के स्नान से रोम कूपों की जड़ ऐसी शुद्ध हो 
जाती है कि साबुन से वह सफाई होती ही नहीं । 

(7) स्नान नदी तालाब में पाँच-दस मिनट करना चाहिए | गर्मी में अधिक 
देर स्नान बहुत लाभकारी होता है। भूख अच्छी लगती है, शरीर में आवश्यक 
शीतलता आती है, दूषित द्रव्य स्नान के द्वारा निकल जाता है। स्नान में 
घर्षण आवश्यक है। 

(8) भोजन करने के बाद कभी स्नान न करना चाहिए । भरे पेट में स्नान 
करने से, गर्मी धूप में चलकर स्नान करने से, व्यायाम के पश्चात्‌ स्नान करने 
से शरीर में दोष उभड़ते हैं, कभी-कभी ज्वर जुखाम हो जाता है। 

(9) स्नान के पश्चात्‌ कुछ देर ईश्वर स्मरण तर्पण भी कर लेना धर्म प्रेमी 
के लिए आवश्यक है। जो नास्तिक हों उन्हें कुछ देर कुछ सोचे बिना विचार 
शून्य होकर शान्त बैठना शक्ति प्रद होगा । 
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है। अनेकों पहलवान तो खाते-खाते, लड़ते-लड़ते, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान की 
आग में जलते-जलते मर जाते हैं; किसी के काम नहीं आते। 

(27) जिस किसी में विवेक होता है वही बल के द्वारा निर्बल की सेवा का 
अवसर खोजता है। विवेक हीन बलवान, विद्वान, धनवान, जनवान प्रायः 
अपने सुख के लिये ही जीते मरते हैं। इस प्रकार के स्वार्थियों को देख कर 
ही किसी कवि ने कहा है :- 

मरना भला है उसका, जो अपने लिये जिये। 
जीता है वह जो मर रहा, इन्सान के लिये।। 
सन्त तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है :- 
कौल कालवश कृपन विमूढ़ा। अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा।। 
सदा रोग बस सन्तत क्रोधी। विष्णु विमुख श्रुति सन्त विरोधी।। 
तन पोषक निन्दक अघ खानी। जीवत शव सम चौदह प्रानी।। 

जो सत्य धर्म से विपरीत पाखन्डी, कामी, कन्जूस, विचार रहित मूढ़, 
दरिद्र, यश से रहित, अति वृद्ध सदा रोगी, अत्यन्त क्रोधी, परमेश्वर से 
विमुख, श्रुति तथा सन्त से विरोध करने वाले, केवल अपनी देह का पोषण 
करने वाले, दूसरों की निन्दा करने वाले, पापों के घर इन चौदह प्रकार के 
प्राणियों को मुर्दा के समान जीने वाले बताया है। इस प्रकार के मनुष्य भला 
इस प्रकार की बातें क्या सुनेंगे? जो मानव इस प्रकार की चर्चा सुन रहे हैं 
उनको सावधान होकर विचार करना चाहिये कि मुर्दा के समान जीवन 
बिताने वालों के जो चौदह लक्षण बताये हैं उनमें से कोई लक्षण किसी मात्रा 
में अपने में शेष तो नहीं रह गए हैं? 

हम आप सन्त के इस सन्देश पर अपना-अपना निरीक्षण करें कि कौन- 
कौन सा दोष अभी मुदो के जीवन का भीतर घुसा है उसका ही त्याग करके 
सच्चे रूप में मानव जीवन का निर्माण करना है। जीवन को सुन्दर बनाना 
है। 

भगवान की सभी प्राणी पर दया है परन्तु मानव पर कृपा होती है। 
मनुष्य भगवान को बहुत भाते हैं। भगवान की कृपा से मानव देह मिलती है 
परन्तु अनेकों पशु जन्मों का स्वभाव प्रकृति में भरा रहता है | इसीलिये मनुष्य 
का रूप मिल जाने पर भी भीतरी स्वभाव पशुओं की भांति राक्षसों की भांति 
देखा जाता है, उसी की निवृत्ति जैसे-जैसे होती जाती है वैसे वैसे मानव 
जीवन सुन्दर होता जाता है। 

प्रायः मनुष्य में जहाँ कहीं काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष की 
प्रधानता है वहाँ पशुओं की भाँति प्रवृत्ति देखी जाती है वहाँ विवेक का आदर 
नहीं होता । 
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(१9) कदाचित ज्वर आने वाला हो तो कदापि भोजन न करो। गरम 
जल पीते रहो। कभी-कभी ज्वर छूटने पर भोजन की जल्दबाजी में रोगी की 
मृत्यु होने के कई प्रमाण मिलते रहते हैं । 

(20) भोजन पचाने से बल बढ़ता है, अधिक बलकारी भोजन खाने मात्र 
से नहीं शरीर का मोटा होना स्वस्थ होने, बलवान होने के लक्षण नहीं हैं । 

(20) महीने में दो एकादशी का व्रत शरीर की शुद्धि में बहुत ही सहायक 
होता है। व्रत के दिन जल पीकर रहना चाहिए, जब न रहा जाय तब उबाले 
साग-सब्जी या फल खा लेना चाहिये । घी की बनी वस्तु व्रत में लेना धोखा 
देना है, केवल दूध भी लिया जा सकता है। सिंघाड़ा कूटू की पूड़ी खाना पूरा 
भोजन है व्रत नहीं है। 

(22) जिन लोगों को बैठे रहने का काम है जो शरीर से श्रम नहीं करते 
उन्हें प्रातः सायं दो तीन मील टहलना चाहिए या फिर पेट के आसन अवश्य 
करना चाहिये । यदि समय कम हो तो दस पांच मिनट धीरे-धीरे दौड़ लगानी 
चाहिए | भोजन पचाने के लिए श्रम आवश्यक है। 

(23) आसन किसी जानकार से ही सीख कर करना चाहिए क्योंकि कुछ 
आसन श्वासं निकाल कर किये जाते हैं, कुछ श्वांस भर कर करने होते हैं। 
आसन से शरीर की नाड़ियां शुद्ध होती हैं । शरीर के रोग आसन से दूर हो 
जाते हैं, पेट की बीमारी नहीं रहती है। 

(24) ग्रामों में दण्ड बैठक करने का अधिक प्रचार है। बरसात में कुश्ती 
लड़ने का शौक बढ़ता है। विचार शक्ति होती नहीं । गाँव के लोगों में कसरत 
करना, कुश्ती लड़ना, लाठी लेकर अकड़ कर चलना यही कुछ बातें 
अभिमान की खुराक बनती रहती हैं । सूखी दण्ड बैठक से हङ्डियाँ घिसते 
रहते हैं । 

(25) गांव के बेपढ़े लोगों में घी दूध की यदि सुविधा हो जाती है तो 
पहलवानी का शौक बढ़ जाता है। दण्ड बैठक का अभ्यास बढ़ाकर घी दूध 
की मात्रा बढ़ा कर शरीर को पुष्ट करना ही जीवन का उद्देश्य बन जाता 
है। पहलवानों का जीवन शायद ही किसी के काम आता हो। निर्बलों की 
सेवा तो दूर की बात है कभी-कभी तो बल के अभिमान मद में दुर्बलों को 
सताते रहना, दो पार्टियों में एक का पक्ष लेकर लड़वाते रहने में उन्हें सुख 
मिलता है। 

(26) पहलवानों में अधिकतर रजोगुण के साथ घोर तामसी स्वभाव 
होता है। देह की बड़ी चिन्ता रहती है। अपने से अधिक बलवान का बहुत 
भय रहता है। विद्या विवेक से रहित बल में पशु प्रकृति की प्रधानता रहती 
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देह को सजाने से अभिमान अहंकार बढ़ेगा, वस्तुओं की दासता बढ़ेगी | 
जीवन को सुन्दर बनाने से स्वाधीनता मिलेगी, शान्ति मिलेगी। देह को 
सजाने में कोट बूट घड़ी आदि सामग्री चाहिये । जीवन को सुन्दर बनाने के 
लिये परमेश्वर के सदगुणों का आदर चाहिये। परमेश्वर की दया, करुणा, 
उदारता, गम्भीरता, धैर्य, साहस, प्रसन्नता, प्रीति, ज्ञान आदि को धारण 
करना जीवन को सुन्दर बनाना है। 

आप चाहे जहाँ रहें, चाहे कोई कार्य करें आपका जिस किसी से सम्बन्ध 
है उसी के सहारे बड़े से बड़े पुण्य कर सकते हैं और बड़े से बड़े पाप भी कर 
सकते हैं । 

आप ग्रामवासी हैं या नगर निवासी हैं, आपका सम्बन्ध अपने परिवार से 
है प्रकृति की वस्तुओं से है देवताओं से है भगवान से है। व्यवहार क्षेत्र में बड़ों 
से है छोटों से है बराबर वालों से है। कभी-कभी पशुओं से है और असुरों से 
भी है। 

विचार करके देखो ! जिस किसी से सम्बन्ध है उससे सुख स्वार्थ सिद्ध 
करना चाहते हो तो ऋणी बनोगे, उसकी आधीनता में रहोगे । 

एक बात यह भी समझने योग्य है- संसार में जिस किसी से जो सुख 
मिलता है, चाहे वह संयोग का सुख हो या लाभ का सुख हो, मान का सुख 
हो या प्यार का सुख हो; कोई भी सुख मुफ्त नहीं मिलता है । प्रत्येक सुख में 
या तो पहले की पुण्य रूपी पूंजी खर्च होती है, या फिर आगे के लिये ऋणी 
होना पड़ता है। यदि कहीं सुख के पीछे किसी को दुःख पहुँचेगा तब तो और 
पाप लद जायेंगे उसके बदले में कई गुना दुःख भोगना होगा। 

(¶) आपको स्मरण रह सके तो निकट परिवार से लेकर परमेश्वर के 
बीच में जितने भी सम्बन्ध हैं उनसे ऐसा सुख न भोगो जिससे किसी को 
दुःख हो | कहने सुनने समझने में यह बात सरल है परन्तु जब सुख का भोग 
सामने आता है तब बुद्धि विवेक के आगे ऐसे स्वार्थ के बादल छा जाते हैं कि 
अपना ही सुख सूझता है दूसरे का दुःख नहीं दिखाई देता । 

(2) यदि आप में सदाचार का बल है तब तो लोभ द्वेष मोह क्रोध आने ही 
न दो यदि क्रोध आ ही जाये तो उस समय बोलो नहीं। क्योंकि बोलने से 
वाणी द्वारा पाप हो जाता है। लोभ द्वेष को विचार द्वारा दमन करो। 

(3) किसी का अपमान न करो । अपमान करने से पुण्य क्षीण होता है। 
अपमान सह लेने से, प्रत्युत्तर न देने से पूर्व के पाप कटते हैं । 

(4) ऐसे लाभ से बहुत डरो जिससे किसी को हानि पहुँचती है। 

(5) मोहवश किसी ऐसे व्यक्ति के प्यार की कामना न करो जिससे 
किसी की मान हानि हो, अपवाद कलंक लगता हो। 
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प्रायः देखा जाता है कि काम के वेग में, क्रोध के वेग में, भूख के प्रबल 
होने में, नींद के प्रबल होने में, रसना (जीभ) के वेग में मनुष्य अन्धा सा बन 
जाता है। बुद्धि विवेक की दृष्टि बन्द हो जाती है वहीं पर जो न करना 
चाहिये वह कर डालता है। यहाँ तक कि जब मल मूत्र का वेग प्रबल होता है 
तब भी मनुष्य जहाँ पाता है वहीं मल मूत्र का त्याग पशु की भांति कर देता 
है। 

काम, क्रोध, भूख आदि के वेग को जो कोई रोक लेता है वही 
शक्तिशाली मानव बनता है। 

लाखों मनुष्य ऐसे हैं जिन्हें इन वेगों का ज्ञान ही नहीं है। दूसरे लोगों 
की बात छोड़ो, जो मनुष्य गीता रामायण के पाठ करते हैं, कथायें कहते 
सुनते हैं, जो बड़े ऊँचे उपदेश सुनते हैं और जो उपदेश देते हैं, जो मन्दिरों 
में तीर्थो में रहते हैं, जो दूसरों को बहुत अच्छी तरह समझाते हैं इनमें जब 
धन की, भोग की, मान की कामना, तृष्णा प्रबल होती है तब बुद्धि का विवेक 
जाने कहाँ ढक जाता है, धर्म कर्तव्य भूल जाता है। 

मेरे धनहीन गरीब भाइयों ! आप सोच कर देखो आपके आगे जो अपने- 
अपने पूर्व पुण्यों के बल से धनी मानी लोग हैं उनके साथ अभिमान करने के 
लिए बहुत कुछ है पर आपके पास कौन सा बल है? 

यह तो हँसने योग्य बात होगी- आप एक अच्छा जूता पहिन कर, 
परिश्रम की कमाई से कोट बनवा कर या कहीं छल से अधिक पैसा आने पर 
एक घड़ी लेकर उसे बाँध कर रईसों, धनिकों की नकल करें। आज ग्राम के 
किसान भी, साधारण मजदूर भी अपने अहंकार को बढ़ाने के लिये इसी 
प्रकार अमीरों की नकल कर रहे हैं, यही कारण है कि कुछ वर्ष पहले गरीब 
निर्धन भाइयों का जीवन जितना तपस्वी सदाचारी धर्मपरायण था उतना 
अब नहीं देखा जा रहा है। 

जितना अधिक सेवामय जीवन किसी का होता है उतना ही शुद्ध 
सात्विक रहता है जितना भोगमय होता जाता है उतनी अधिक मलिनता, 
वस्तुओं की दासता, गुलामी बढ़ती जाती है। 

आज भगवान का स्मरण, सन्तों, महात्माओं में श्रद्धा जितना निर्धन 
गरीब लोग करते हैं उतना अमीर सुखी नहीं करते हैं। ग्रामीण निर्धनों में अब 
भी धर्मपरायणता, तपस्या अधिक पाई जाती है यही निर्धनों का बल है, 
भगवान ही निर्बलों का बल हैं । 

हम अपने निर्धन भाईयों से यही निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग 
धनिकों की निकल न करो। अपने परिश्रम की कमाई को देह के सजाने में 
खर्च न करके जीवन को सुन्दर बनाओ। 
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व्यभिचार करना, झूठ बोलना दुराचार है। किसी की चुगली निन्दा करना 
कठोर वाक्यों से किसी को चोट पहुँचाना दुराचार है। व्यर्थ बातों में समय 
नष्ट करना, चतुरता से किसी में गुण होते हुए प्रकट न करना उन्हें छिपाते 
रहना और अपने में गुण न होते हुए दूसरों के सामने गुणवान सिद्ध करना 
दुराचार है। लोभ वश न करने योग्य कर्म करना, क्रोध करना, जिसमें अपना 
अधिकार नहीं है उसका मालिक बनना दुराचार है। 

(6) जो कोई लोभ का त्याग कर दे, किसी से द्वेष न रक्खे, मोह ममता 
छोड़ दे वह दुराचार से बच कर सदाचारी हो सकता है। 

(7) अपनी उन्नति के लिए दूसरों की सेवा सहायता के अवसर खोजते 
रहो । महात्माओं, सन्तों की तथा भगवान की वाणी का नियम से कुछ देर 
अध्ययन अवश्य करो। सत्संग अथवा अध्ययन से बुद्धि को खुराक मिलती 
है। 

(१8) अन्न का कुछ हिस्सा गाय, पक्षी, कुत्ता, चाण्डाल के लिए निकाल 
दो। जो भी सुख भोगो किसी प्रकार दूसरों को दुःख न होने दो। 

(9) जब तुम्हें किसी के द्वारा दुःख मिले तब उस प्रकार का दुःख दूसरों 
को न देने का संकल्प करो । 

(20) दुःख दोगे तो कई गुना लौटकर आयेगा इसलिए जितना दुःख 
आया है अपने हिस्से का समझकर अकेले ही भोग लो उससे कोई पाप कर्म 
कट जायेगा | यदि कहीं किसी को दुःख दे दिया तो पाप बढ़ जायगा। 

(2) परमेश्वर के नामों को जितना अधिक स्मरण कर सको उतना 
चलते हुए बैठे हुए लेटे हुए करने का अभ्यास बना लो। 

जब कभी दुःख प्रतीत हो तब दोष की खोज करो। अपना निरीक्षण 
करते रहो। जैसे आप दूसरों के कर्तव्य को, दूसरों के अपराधों व दोषों को 
बड़ी सरलता से देखते रहते हो वैसे ही अपने कर्तव्य को, अपने भीतर के 
दोषों को देखो | 

हमें सन्त गुरु ने समझाया है कि अपना भाग्य कोई दूसरा नहीं बनाता, 
नित्य ही जो कर्म हम सब लोग करते हैं चाहे भले हों या बुरे हों उन्हीं के 
अनुसार भला या बुरा भाग्य बनता है, उसी का कभी न कभी भोग करना 
होता है। जैसे एक ईट के ऊपर ईट रखने से भवन तैयार हो जाता है उसी 
में रहना पड़ता है उसी प्रकार सभी जीव कर्म के ऊपर कर्म करते हुए भाग्य 
रूपी भवन तैयार कर रहे हैं उसी में रहना होगा। 

इसीलिए जो कर्म करो सावधान होकर देख लो, यदि किसी के साथ 
बुराई करोगे तो लौट कर वही बुराई आप के साथ आयेगी। गाली दोगे तो 
गाली ही लौटेगी, स्तुति करोगे तो स्तुति लौटेगी। देर भले ही लगे पर दूसरे 
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(6) गरीब से गरीब आदमी यदि पाप करना चाहे तो बड़े-बड़े धनी जनों 
से आगे बढ़ जायेगा । या प्राप्त शक्ति से सेवा पुण्य करते हुए धनिकों से आगे 
हो जायगा। 

(7) आपके पास यदि धन नहीं है, अधिकार नहीं है, शरीर में अधिक बल 
नहीं है फिर भी पुण्य करने के लिए वाणी में शक्ति है- उस मन वाणी की 
शक्ति से पाप न होने दो, पुण्य ही करो | 

(8) जिसके पास पाप करने की शक्ति है वह पुण्य अवश्य कर सकता 
है। ग्रामों में बहुत गरीब रहते हैं निपट मूर्ख नारियाँ रहती हैं उनसे अपने 
छोटे से परिवार में बड़े-बड़े पाप बन जाते हैं जिनका उनको ज्ञान ही नहीं है। 

(9) अनेकों जन्म के संचित पुण्य से कोई सत्संग में पहुँच पाता है। इस 
पुस्तक के पढ़ने का अवसर जिस किसी को प्राप्त हो रहा है वह अवश्य ही 
विशेष पुण्यवानों में हैं मैं उन्हीं से कह रहा हूँ कि लाखों नरनारी चाहे भले ही 
पाप कर्मो को न छोड़ सकें पर आप संकल्प करें दीन होकर अभिमान 
छोड़कर समर्थ कृपालु प्रभु की शरण लें तो अवश्य ही पुण्यवान हो जायेंगे, 
पापों से बच कर सद्गति परमगति प्राप्त करेंगे। शुभ संकल्प में दैवी शक्ति 
सहायक होती है । 

(0) यदि आपका पशुओं से सम्बन्ध है तो परिवार के सम्बन्धियों की 
भाँति उन्हें भी उनकी खुराक देकर सुखी रक्खो | बन्धन में रहकर उन्हें भूख 
प्यास सर्दी का दुःख होगा तो उसका फल बन्धन में रखने वाले को भी 
भोगना होगा। 

(।) जिस घर में पशु भूखा प्यासा रहता है जो पशुओं को बाँध कर 
मारता पीटता है, लोहा चुभाता है, अवश्य ही उसमें पशु प्रकृति की प्रधानता 
है। पशुओं को दुःख दण्ड देने वालों को कभी बन्धन का घोर कष्ट भोगना 
पड़ता है। पशुओं की सेवा से बहुत पुण्य बढ़ते हैं। 

(2) जिस घर में नारी, विधवा, बृद्ध, बालक, रोगी अपमानित होते हैं 
उस घर में दरिद्रता के लिए द्वार खुल जाता है। 

(3) पुण्वान सज्जनों ! आप अपने घर में, पड़ोस में, ग्राम में ऐसा 
सदाचारमय जीवन दिखाओ जिससे पीछे चलने वाले लोग आपके सच्चरित्र 
को देखकर उसी तरह ललचायें जिस प्रकार कोई किसी के सुन्दर वस्त्रों को 
आभूषणों को, श्रृंगार को देख कर मुग्ध होता है और उसी तरह स्वयं भी 
अपने को सजाने का संकल्प करता है। 

(4) आप दुराचार से बचने के लिए स्मरण रक्खें | अपने स्वजनों को भी 
सावधान कर दें | सन्तों का निर्णय है कि- 

(१5) किसी जीव की हिंसा करना, कष्ट देना, दुराचार है। चोरी करना, 
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जितने दोष दुर्गुण हैं वह सब पाप-परिवार के भीतर हैं | जितने ईश्वरीय 
सद्‌गुण हैं वह सब पुण्य परिवार के हैं । 

जिस प्रकार कोई मनुष्य अन्धकार में चलता है तब कहीं भी ठोकर खा 
सकता है, कहीं भी गिर सकता है, कहीं भी फिसल सकता है, इसी प्रकार 
ज्ञान प्रकाश का आश्रय लिये बिना मनुष्य कहीं भी किसी को दुःख देकर पाप 
अपराध कर सकता है। अब विचार करो कि दूसरों को अपने सुख के लिये 
कहाँ-कहाँ दुःख होता है। 

कभी कभी असावधानी पूर्वक उठने बैठने चलने में हिंसा हो जाती है, 
किसी वस्तु के उठाने, रखने में, फेंकने में पाप बन जाते हैं । 

कभी हँँसने में, बोलने में किसी को कितना दुःख हो रहा है इस पर ध्यान 
नहीं दिया जाता | 

कोई कोई रेल यात्रा करते हुए अपने सुख के पीछे दूसरे यात्री के दुःख 
की परवाह नहीं करते। बे पढ़े लोग तो भय से जगह दे देते हैं पर पढ़े लिखे 
बाबू लोग कोई कोई ऐसे अभिमानी मिल जाते हैं कि लेटे होते हैं तो दरवाजा 
नहीं खोलते | इतनी जगह घेर लेते हैं कि बैठने को जगह नहीं देते । 

कचहरी में, दफ्तरों में, जिधर देखो वहीं मनुष्य अपने स्वार्थ, सुख लाभ 
के पीछे दूसरों के दुःख की हानि की, परवाह नहीं कर रहा है। 

ग्रामों के लोगों में भी इतनी जड़ता, बुद्धिहीनता दिखाई देती है कि 
साधारण बात करते करते लड़ पड़ते हैं। ग्रामों के धनी मानी कोई कोई 
अपने बल द्वारा निर्बलों को दुःख देते रहते हैं । ग्रामों में दो एक ऐसे आदमी 
अवश्य पाये जाते हैं जिनके जीवन का मुख्य काम लोगों में फूट पैदा करना, 
लोगों को लड़ाते रहना, किसी पार्टी का पक्ष लेकर कमजोर पार्टी को दबाते 
हुए दुःख देते रहना ही रहता है। 

गाँवों के गरीब जो धर्म प्रेमी होते हैं, तीर्थो में स्नान करने जाते हैं, मीलों 
चलने का श्रम करते हैं पर जब टट्टी, पेशाब करना होता है तब थोड़ी दूर 
बाहर जाने में आलस्य करते हैं, बस्ती आबादी के निकट मन्दिरों के निकट 
आश्रमों के निकट गन्दा करते रहते हैं । यह भी तो पाप ही है। 

एक बैल का माँस एक कुत्ता नहीं खा सकता फिर भी दूसरे कुत्ते को 
खाते नहीं देख सकता। इसी प्रकार की ईर्ष्या किसी किसी मनुष्य में होती 
है। 

यदि आपकी बुद्धि इतनी जाग्रत हो चुकी है, पापों से बचाकर पुण्यवान 
बनाने वाली बातें समझ में आ रही हैं तो आप अवश्य ही छोटी छोटी भूलें न 
होने दो, दूसरे लोग भले ही भूलें करें पर आप न करें। अपने साथियों को भी 
समझायें । 
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के साथ जैसा किया जाता है कभी वैसा ही लौटता है। 

जितने भी पाप अपराध बनते हैं सुख के लालच वश बनते हैं । जो दूसरों 
की सेवा का व्रत लेता है वही पाप से बच पाता है। सारे पाप लोभ वश, काम 
वश, क्रोध के वश होने से बनते हैं । 

जिन्हें अच्छा संग नहीं मिलता, जो विचार करने को शक्ति नहीं रखते 
वह लोग तो अभिमान वश, लोभ वश क्रोधी, ईर्ष्यालु, द्वेषी बने ही रहेंगे। 
कभी जब दुःख भोगना पड़ेगा तब भले ही दिमाग ठीक हो। जिसके विचार 
अच्छे होते हैं उसका जीवन अच्छा होता है। 

आप लोगों को कुछ सुनने का सत्संग में आने का अवसर मिल रहा है, 
आप लोग पाप-कर्म से दुराचार से बचो। पुण्य कर्म करो। अपने परिवार में 
यदि आपका अधिकार हो, आपका आदर पत्नी पुत्र पुत्री भाई बहिन करते हों 
तो उन्हें भी समझाओ। आप आगे बढ़ोगे तो आप से स्नेह करने वाले भी 
आपके पीछे चलेंगे । 

आप सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, भांग चरस का सेवन करोगे तो लोगों पर 
भी वही प्रभाव पड़ेगा । आज हजारों लड़के बाप के दुर्व्यसनों को धारण कर 
रहे हैं । 

अपने कर्म, व्यवहार, बर्ताव, आचरण द्वारा हर एक मनुष्य दूसरों में 
भलाई या बुराई की प्रेरणा देता है। 

आप भले होकर भलाई कर सकोगे, पुण्य का फल भोगोगे। बुरे बनकर 
ही बुराई करोगे, उसी से पापी बन कर आगे वैसा ही फल भोगोगे। इसलिये 
अपने में कहीं बुराई को छिपी न रहने देना बड़ी वीरता की बात है। 

तन द्वारा, वाणी द्वारा, मन द्वारा पुण्य कर्म करो | परन्तु जिसे यह मालूम 
ही न होगा कि पुण्य पाप कैसे बनते हैं वह पाप से कैसे बचेगा पुण्य कैसे 
करेगा? इसलिए पाप पुण्य का विवेक प्राप्त करो। मैं सन्तों से सुनी हुई पाप 
पुण्य की सरल परिभाषा बता रहा हूँ। 

अपने सुख के लिये किसी को दुख देना पाप है। 

अपने लाभ के लिये किसी की हानि करना पाप है। 

अपने सम्मान के लिये किसी का अपमान करना पाप है। 

अपनी बड़ाई के लिये किसी की बुराई करना, निन्दा करना पाप है। 
जीव हिंसा करना, व्यभिचार करना, चोरी करना पाप है। 

लोभ ही पाप का बाप है। काम पाप का भाई है, तृष्णा पाप की माता है, 
आसक्ति बहिन है, परिग्रह, संग्रह पाप का बेटा है | क्रोध पाप का मित्र है छल 
कपट दम्भ पाखण्ड पाप के नाती पोते हैं। पाप का परिवार बहुत बड़ा है 
अधिक गिनाने की जरूरत नहीं । 
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बड़ों से ज्ञान प्राप्त करो 


जो अपनी समझ के घोर अभिमानी होते हैं वही ज्ञान प्राप्ति के लिए 
प्रयत्न नहीं करते । अभिमानी को धन की, वस्त्रों की, आभूषणों की, भोग 
सामग्री की, अधिकार की कमी प्रतीत होती है और इन सब कमियों का 
दुःख भी होता है परन्तु यथार्थ ज्ञान की, सद्गुणों की, ईश्वर विश्‍वास की 
दैवी सम्पत्ति की कमी नहीं प्रतीत होती तब इनकी पूर्ति का प्रयत्न भी 
अभिमानी जन नहीं करते, ऐसे लोग तो धन के पीछे भोग सामग्री एवं 
अनुकूल संयोग और सम्मान के पीछे भागते रहते हैं । 

ज्ञान प्राप्ति के लिए नित्य सुलभ उपाय यही है कि बड़ों की, गुरुजनों 
की आज्ञा पालन करो, बड़ा वही है, जो ज्ञान में अधिक है। ज्ञान में वही 
अधिक होता है जिसने बड़ों की, गुरु की सेवा की है या फिर संसार में 
अनेकों प्रकार के दुःख देख कर विचार पूर्वक अपना ठीक अध्ययन किया 
है । अपने जीवन के अध्ययन से जो ज्ञान प्राप्त होता है वही दोष निवृत्ति के 
लिए प्रेरित करता है। 

व्यवहार में ऐसे व्यक्ति भी दीखते हैं जो पशु शरीर को छोड़ कर मानव 
शरीर में आए हैं अथवा जिन्होंने नरक से लौट कर मनुष्य शरीर धारण 
किया है। उनका स्वभाव सुसंग मिलने पर भी सरलता से नहीं बदलता है। 

नीच निचाई नहिं तजै जो पावहिं सत्संग। 
तुलसी चन्दन विटप बसि विषनहिं तजत भुजंग।। 

जो प्राणी नरक से लौट कर मनुष्य शरीर में लाए गए हैं वही अति 
क्रोधी, कठोर बचन बोलने वाले, दरिद्र तथा परिवार जनों से ही बैर विरोध 
करने वाले, सज्जनों से द्वेष और दुर्जनों से स्नेह करने वाले, अति कामी, 
बिना मतलब के ही दूसरों को हानि पहुँचाने वाले, पेटू आलसी हुआ करते 
हैं। 


नीच प्रकृति के तामसी मनुष्यों पर उपदेश का प्रभाव नहीं पड़ता । ऐसे 
प्राणी दुःख की आग में तप तप कर ही जब शुद्ध होते हैं तब अपने हित की 
बात मानते हैं । 

इस पुस्तक के पढ़ने वालों ! यदि आप स्वर्ग से लौटने वाले जीवात्मा 
हो तब तो आप स्वभाव से ही दयालु दानी धर्म-प्रेमी सरल विनम्र श्रद्धालु 
सन्तोषी होंगे ही फिर भी ये देखते रहना है कि कहीं कभी-कभी क्रोध, 
लोभ, काम के वेग में ईर्ष्या, द्वेष, कलह, निन्दा, हिंसा आदि पाप तो नहीं 


बन जाते हैं? 
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आप जब कोई काम करें तब यह देखते जायें कि किसी जीव की हिंसा 
न हो जाये | जब कहीं बैठे तो ध्यान रक्खें कि दूसरे किसी को आपके कारण 
कष्ट न हो। दूसरों को अपने द्वारा जो सुख सुविधा दे सके उसमें आलस्य 
न करें। तन से वाणी से दूसरों को सुख देने के अवसर खोजते रहें । 

ऐसे स्थान में मल मूत्र का त्याग न करें जिससे दूसरे को दुर्गन्ध से 
दुःखी होना पड़े जहाँ तक हो मल त्याग करके मिट्ठी से ढक दें। कुत्ते, 
बिल्ली भी त्याग के बाद पैरों से मिट्टी खुरेद कर डालते हैं । मैंने एक बिल्ली 
को पंजों से अपने मल को मिट्टी से ढकते देखा, फिर उसने लौट कर सूंधा 
कुछ कसर रह गई फिर दुबारा उसने मिट्टी पंजों से खुरेद कर डाली। 
आलसी प्रमादी मनुष्य इस बात का ध्यान ही नहीं देता। 

आपने देखा होगा धर्मशालाओं में, मन्दिरों में जीना से उतरते हुए जहाँ 
तहाँ पान सुपारी थूक देते हैं, दीवार लाल हो जाती हैं, आप ऐसा न कीजिये। 
यह भी अपराध हैं कि जो कि पढ़े लिखे बाबू लोग करते रहते हैं। 

आप अनावश्यक अधिक जोर से बोलने का अभ्यास न बढ़ाइये यदि 
अभ्यास बढ़ गया हो तो छोड़ दीजिये परिवार के बालकों, बालिकाओं, घर 
की माताओं को नम्रता पूर्वक समझाइये | जो अधिक शिक्षित लोग हैं उन्हें तो 
नित्य ही प्रातः या रात में परिवार को बिठा कर कुछ देर आधा घण्टा सन्तों 
की वाणी का अध्ययन करना कराना चाहिये। इससे परिवार के छोटे-बड़े 
सभी लोगों पर अच्छे संस्कार पड़ते हैं, आसुरी प्रकृति ऐसा नहीं करने देती । 

सदा अपने से बड़ों को आदर मान के शब्दों से पुकारा करो। चाहे 
आपसे छोटी जाति में हो क्यों न हों? ऐसे वाक्य न बोलो जिससे अभिमान 
अहंकार प्रगट होता हो। 

बड़ों को मान देने से उदारता बढ़ती है, आशीर्वाद मिलता है। मान का 
दान अभिमानी कंजूस नहीं कर पाता। छोटों को प्यार दो। 

दूसरों से लेने की इच्छा न करो। देने के अवसर खोजते रहो, 
असावधान रहोगे तो मान दान प्यार दान के सेवा के सस्ते अवसर निकल 
जायेंगे । जो दिन यूँ ही खाते कमाते भोगते हुए बीते जा रहे हैं इन्हीं दिनों से 
उन्नति हो सकती है। एक-एक दिन उच्च गति सद्गति प्राप्त करने में नित्य 
सहायक है परन्तु सबको होश नहीं है। 


कक के के के के 
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सतसग 
सन्त सद्गुरु के सत्संग बिना अज्ञान नहीं नष्ट होता। तीर्थो में जाने 
वाले सहस्रों, लाखों नर नारियों में जो विशेष पुण्यवान होते हैं, जो बुद्धिमान 
विचारवान होते हैं वही तीर्थो में स्नान तथा मन्दिर दर्शन के पश्चात्‌ तीर्थो में 
रहने वाले सन्त महात्मा की खोज करके उनका उपदेश अवश्य सुनते हैं। 
जो बुद्धिहीन लोग हैं या जो तन के या धन के अथवा अधिकार आदि के 
अभिमानी हैं वे सन्त संग की अभिलाषा नहीं रखते | 
श्रद्धालु जन सन्त महात्मा की संगति में भी अपनी-अपनी भावना के 
अनुसार ही लाभ उठा पाते हैं । 
जिसकी जैसी भावना सो तैसा गुण लीन। 
कदली सीप भुजंग मुख एक बूँद गुण तीन।। 
स्वांति नक्षत्र में जल बिन्दु एक ही है किन्तु केले में वह कपूर बनता है, 
सीप में मोती बनता है, साँप के मुख में वह बूँद विष ही बनता है। 
अपने हित के लिए यह समझने की बात है, प्रायः अमर्यादित भोग से 
त्यागी साधु भी रागी बन जाते हैं। तपस्वी साधक भोगी बन जाते हैं। 
आत्मज्ञानी भी देहाभिमानी हो जाते हैं और परमार्थी भी पतित होकर लोभी 
स्वार्थी हो जाते हैं। परम प्रभु की कृपा से जब दुःख का आघात लगता है तब 
अपनी पूर्व पवित्र स्थिति में लौट पाते हैं । 
प्रिय संयोग के भोग से मोह बढ़ता है, अधिक धन लाभ के साथ यदि 
दान न हुआ तो लोभ बढ़ता है, अधिक सम्मान पाने से अभिमान बढ़ता है। 
जितना अधिक कोई प्रिय संयोग का तथा धन लाभ का, सम्मान का, 
दूसरों से मिली हुई वस्तुओं का भोग करता है उतना ही संचित पुण्य घटते 
जाते हैं । सुखोपभोग करते हुए जहां कहीं किसी को दुःख पहुंचता है वहीं 
पाप बढ़ जाते हैं । 
जो दूसरों को लाभ पहुँचाता है,बड़ों को मान देता है, छोटों को प्यार 
देता है, जो किसी दुखी को न्यायपूर्वक सुख देता है उससे अत्यधिक पुण्य 
बढ़ जाते हैं। कर्तव्य पालन करते हुए सेवा करते हुए जो प्रतिकूलताओं को 
सहन करता है अथवा जो कष्टों को सहन करता है उसके पाप कट जाते हैं | 
जीवन को पुण्यमय बनाने के लिए सन्त की सम्मति है :- 
प्रिय भाषण पुनि नम्रता, आदर, प्रीति विचार। 
लज्जा, क्षमा, अयाचना, ये भूषण उर धार।। 
एक बात यह भी समझ में आ रही है कि हममें से बहुत व्यक्ति ऐसेभी हैं 
जो सदगुणों की तथा कर्तव्य परायणता की धर्माचरण की प्रशंसा तो करते हैं 
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हमारे ज्ञानी गुरुजनों की यही आज्ञायें हैं 

कि यदि तुम आगे दुःख नहीं चाहते हो तो किसी को दुःख न दो, देने 
की शक्ति हो तो सुख ही दो। 

यदि किसी को दुःख नहीं देना चाहते हो तो अपने सुख के लिए किसी 
का अपमान न करो, कटु वाक्य न कहो, किसी की निन्दा न करो, किसी 
को हानि न पहुँचाओ, जो कोई तुम पर विश्वास करता है उसे धोखा देकर 
उसके अधिकार की वस्तु प्राप्त करने के लिए चोरी छल कपट न करो, 
विश्वासघात न करो | 

जब सुख भोग की कामना प्रबल होती है तब पाप कर्म का ज्ञान होते 
हुए भी लालच वश पाप बनता रहता है। जब किसी पाप प्रवृत्ति का त्याग 
न कर सको तब अन्तर्यामी सर्व समर्थ प्रभु से दुःखी होकर दोष त्याग के 
लिए प्रार्थना करो। प्रभु का नाम स्मरण करो। तुम जिस पाप को दोष को 
स्वयं न छोड़ोगे उसे आगे दुःख आने पर दण्ड द्वारा छोड़ना ही पड़ेगा । 

जितना अधिक पाप होता है उतना ही अधिक कड़ी सजा मिलती है। 
अर्थात्‌ उतना ही अधिक दुःख भोगना पड़ता है। 

कभी-कभी अच्छे विद्वान धर्म निष्ट दूसरों की भलाई करते रहने वालों 
के जीवन में भी अनेकों सद्गुणों के साथ कोई भयानक दोष चलता रहता 
है और उसकी निवृत्ति चाहते हुए भी नहीं होती क्योकि सुखोपभोगी की 
चाह प्रबल रहती है। इसलिये दूसरे के हित में, दूसरों की सेवा में जो 
जितना अधिक अपने सुख का त्याग करता है उतना ही दोषों से रहित 
होता जाता है। सन्तों ने यह सत्य ही कहा है कि धर्मात्मा पुरुष ही विरक्त 
होता है, जो भोगी है वही आसक्त रहता है। 

हमें सन्त सद्गुरु से यही शिक्षा मिली है कि मान का भोग ही न करते 
रहो। तुम भी बड़ों को गुरुजनों को मान देकर सन्तुष्ट करो। लाभ का 
अकेले ही भोग न करो। तुम भी दूसरों को लाभ पहुँचाओ | जो सुख तुमने 
किसी से पाया है वही सुख तुम दूसरों को देते रहो । 

साधारण गृहस्थों के मन अधिक भोग से अशुद्ध तो होते ही हैं, यदि 
साधु महात्मा विरक्त सन्यासी दूसरे से मिले हुए मान का, धन का, 
अधिकार का भोग करते हैं तो उनका मन भी अशुद्ध हो जाता है। 
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धर्मात्मा माना जाता है अर्थात्‌ धर्मनिष्ठ मनुष्य ही काम सुख और धन प्राप्ति 
में मर्यादा का ध्यान रखता है, वही पाप से बच पाता है। धर्मात्मा वही है 
जिसमें विरक्ति बढ़ती जाये सुखासक्ति, अभिमान और लोभ के रहते क्रोध 
का जीतना भी सम्भव नहीं है। धर्मात्मा ही क्रोध लोभ के वश नहीं होता । 
निर्धन मूर्ख ही कामी क्रोधी लोभी अभिमानी होते हैं यहीं तक सत्य नहीं 
है- प्रत्युत बड़े-बड़े धनवान विद्वान भी कामी क्रोधी लोभी अभिमानी होते हैं 
क्योंकि वे धर्म विमुख है । 
जिन्हें अपने मन की ही पूर्ति में सुख मिलता है, जो अपना ही लाभ 
चाहते हैं जिन्हें अपने ही नाम और मान की भूख प्रबल है, वह तभी तक 
अपनी पूर्ति देखेंगे जब तक पुण्य सहायक हैं। पुण्यं के क्षीण होते ही उन्हें 
अनुकूलता के स्थान में प्रतिकूलता आने लगेगी। प्रतिकूलता आते ही क्रोध 
प्रबल होगा। क्रोध के कारण बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि भ्रष्ट होने पर पग 
पर पाप बनते हैं । 
कोटि कर्म बनते रहें एक क्रोध की धार। 
किया कराया सब गया जब आता अहंकार।। 
अहंकार की अग्नि में, दहत सकल संसार। 
बिरले बचते साधु हैं लेकर सत्य अधार।। 
एक बात यह भी समझने की है- कदाचित्‌ हम लोगों से अनेकों पाप 
अपराध हो चुके हों तो हमारे गुरुजनों का कहना है कि परमेश्वर के पवित्र 
नामों का जप करो, नाम का आश्रय लेकर पुनः पाप न करो तब तो तुम नाम 
के प्रताप से अनगणित पापों के फलस्वरूप दुःख से मुक्त हो जाओगे । 
परमेश्वर की शरण लेने वाला पाप के फल भोग से मुक्त हो जाता है 
कदाचित्‌ किसी कर्म के फल से कभी हानि, वियोग, रोग होता भी है तो 
शरणागत भक्त में ऐसी शक्ति आ जाती है या ऐसा दिव्य ज्ञान हो जाता है 
जिसके प्रभाव से दुःख होता ही नहीं । 
इतनी बात और समझने की है कि भगवान की शरण अथवा भगवद्‌ 
नाम का अवलम्ब ऊपर-ऊपर कथन मात्र से नहीं होता, वह भीतरी प्रीति के 
योग से और सरल विश्वास से होता है। 
यह बात ध्यान देकर समझ लेने की है कि प्रथम सन्त सद्गुरु के संग से 
जड़ वस्तु का तथा नित्य चेतन तत्व का, देह और आत्मा का, प्रकृति और 
परमेश्वर का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात्‌ नित्य प्राप्त परमेश्वर पर 
विश्वास होगा । जब तक ज्ञान न होगा तब तक विश्वास नहीं होगा । 
जाने बिनु न होय परतीत। बिनु परतीत होत नहिं प्रीति।। 


(रामायण) 
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और दूसरों को समझाते भी हैं परन्तु उनका पालन नहीं करके आलसी और 
प्रमादी बने रहते हैं। प्रायः हम अपने अहंकार वश, लोभ वश, सुख की 
आसक्ति वश इतने असावधान रहते हैं कि समय पर जो कुछ करना चाहिए 
वह नहीं कर पाते | 

हम लोग अवसर पर जहाँ क्रोध करते हैं वहीं पर क्षमा करते हुए शान्त 
रहना चाहिए। जहाँ लोभ वश लड़ाई झगड़ा कलह करते हैं वहाँ सन्तोष 
धारण कर मौन रहना चाहिए। जहाँ ईर्ष्या द्वेष करते हैं वहाँ अपना प्रिय 
मानकर स्नेह करना चाहिए | जहां अहंकार अभिमान वश दूसरों का अपमान 
करते हैं वहीं पर विनम्र रह कर दूसरों को मान देना चाहिए। जहाँ आलस्य 
करते हैं वहीं पर कर्तव्य पालन के लिए एवं सेवा के लिए दृढ़ संकल्प करना 
चाहिए । जहाँ व्यर्थ वार्ता करते हैं, अथवा जोश में आकर न कहने योग्य बात 
कह जाते हैं वहीं पर मौन रहना चाहिए । जहाँ व्यर्थ चिन्तन करते हैं वहीं पर 
भगवद स्मरण करना चाहिए। 

जिसे कुछ दान देना आवश्यक है उसे उसी समय दे देना चाहिए | जहां 
मिली हुई वस्तुओं को अपनी मान कर हम लोभी मोही अभिमानी बनते हैं 
वहीं पर परमेश्वर की मान कर निर्मोही निर्लोभी निरभिमानी होकर सेवा 
करनी चाहिए । 

ऐसा तभी होना सम्भव है जब धर्म से प्रीति हो, गुरु में अटूट श्रद्धा हो, 
सत्संगति अत्यन्त प्रिय हो अथवा भगवान की कृपा का सर्वत्र दर्शन हो। 
एकमात्र हमारे परम हितैषी गुरु सावधान करते हैं कि ऐ बुद्धिमान मनुष्यों ! 
जहाँ तुम अनेकों की बातें सुनते हो और मानते हो वहीं पर वेदशास्त्र के 
ज्ञाता, परिणाम दर्शी, विरक्त शान्त संत महात्मा की भी बातें सुनो, आचरण 
में लाओ तभी भय से, चिन्ताओं से, दुःखों से, बन्धनों से छूट सकोगे। 

तुम लोभी न बने रहकर दानी बनो और सुपात्र को योग्यतानुसार 
आवश्यकतानुसार दान दो, मान दो, प्यार दो, अधिकार दो | 

जो कुछ दूसरों को दोगे वही तुम्हें वापस मिलेगा। जो कुछ पहले कभी 
दिया है वही मिल रहा है। जो नहीं दिया है वही नहीं मिल रहा है। दूसरों को 
देने के प्रथम ही देख लो, क्या दे रहे हो कैसा दे रहे हो? 

काम बिगाड़े भक्ति को, ज्ञान बिगाड़े क्रोध। 
लोभ विराग बिगाड़ दे, मोह बिगाड़े बोध।। 

कामोपभोग तथा लोभ और क्रोध को भगवान ने नरक का द्वार बताया 
है। 

जब मनुष्य मर्यादा पूर्वक काम का भोग करता है, जब न्यायपूर्वक धन 
प्राप्त करता है, झूठ, छल, कपट, चोरी, हिंसा का त्याग करता है तब वह 
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दम्भ से बचो 


इस युग में सन्त महात्मा विरक्त त्यागी तपस्वी योगी को पहिचानना 
सरल नहीं है क्योंकि कलि के प्रभाव से सभी वस्त्रों में, सभी वर्णो, आश्रमों में 
दम्भ पाखण्ड घुस गया है। जो व्यक्ति जितना बुद्धिमान विद्वान है उतना ही 
अधिक वह दम्भ पाखण्ड को छिपाये रखने में कुशल पाया जाता है। 
यद्यपि यह सत्य है कि कोई चतुर मनुष्य सदा किसी को धोखा नहीं दे 
सकता, फिर भी जितना अधिक किसी में बुद्धि की, विचार विवेक की कमी है 
उतना ही अधिक वह, दम्भीमनुष्य से धोखा खाता है क्योंकि हर एक मनुष्य 
भले ही बुद्धिमान विद्वान नहीं है फिर भी अभिमान बुद्धिमत्ता विद्वता का ही 
रखता है | अभिमान ही ज्ञान वृद्धि में बाधक है। 
हम लोग पक्षपात छोड़ कर अपनी ओर देखें तो यही दीखता है कि हम 
सबमें दोष बहुत अधिक हैं परन्तु वह बहुत कम प्रतीत होते हैं और सदगुण 
बहुत कम हैं परन्तु वह बहुत अधिक दिखाई देते हैं हर अच्छी बात का ज्ञान 
अधूरा ही है परन्तु अभिमान पूरा है | इसीलिये दम्भ करना पड़ता है। 
चरन दास यू कहत है सुन लो साधु सुजान। 
तरने को आधीनता बूड़न को अभिमान।। 
बूढ़े बड़े बड़प्पते रोम रोम अहंकार। 
सद्गुरु के परिचय बिना चारों वरन चमार।। 
जब तक सन्त सदगुरु के प्रति श्रद्धा नहीं होती तब तक किसी न किसी 
प्रकार का अभिमान ही प्रबल रहता है। किसी के आगे तभी अभिमान दबता 
है जब कोई अपने से बढ़कर बलवान या धनवान या रूपवान ऐश्वर्यवान 
दीखता है, तब या तो दीनता आती है या फिर ईर्ष्या होती है। जब कोई 
अपने से अधिक त्यागी, ज्ञानी, भगवद्‌ प्रेमी दीखता है तभी श्रद्धा होती है। 
ऐसे लाखों अशिक्षित मूर्ख हैं जिन्हें भोजन निद्रा और इन्द्रिय के भोगों 
के आगे जीवन में और भी कुछ प्राप्त करने योग्य दीखता ही नहीं है। इन 
अशिक्षित मूर्खो के अतिरिक्त सन्त समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज ने 
दासबोध नामक ग्रन्थ में शिक्षित मूर्खो के लक्षणों का विस्तारपूर्वक वर्णन 
किया है जो कि विद्या के अभिमानवश ही सन्त महात्माओं के प्रति अश्रद्धा 
रखते हैं। कुछ लोग इतने अधिक विद्वान होते हैं कि परमेश्वर को भी नहीं 
मानते यद्यपि शरीर के एक काले बाल पर भी उनका अधिकार नहीं है फिर 
भी अनेकों वस्तुओं के, व्यक्तियों के अभिमानी बने रहते हैं । 
नारायण बिन बोध के पण्डित पशु समान। 
ताते अति मूरख भलो जो सुमिरे भगवान।। 
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इसीलिए सर्वप्रथम ज्ञानी विरक्तों विद्वानों से अपने प्रश्न हल करना 
होगा। 
नारायण सत्संग कर सीख भजन की रीति। 
काम क्रोध मद लोभ में गई आयु सब बीत।। 
नारायण सुख भोग में मस्त सकल संसार। 
कौन मस्त हरि लगन में देखहुं आँख पसार।। 
दुर्लभ झांकी प्रेम की जिन झाकी ते धन्य। 
उपजत बिन सत जगत में जड़ पशु सम सब अन्य।। 
श्रीमद्‌ भागवत्‌ में भगवान ने उन लोगों को साधारण पुण्यवान बताया है 
जो तीर्थो में जाते हैं, मन्दिरों में देव देवी के दर्शन करते हैं और उनको विशेष 
पुण्यवान कहा है जो कि विरक्त सन्त महात्माओं के दर्शन करते हुए सत्‌ 
कथा धर्म चर्चा सुनते हैं और आत्मा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं । 
हम सबको अपने अपने जीवन में जितना भी ज्ञान हुआ है वह किसी न 
किसी के संग से और ग्रन्थों के अध्ययन से हुआ है। 
मनुष्य की तमोगुणी रजोगुणी एवं सतोगुणी प्रकृति के अनुसार ही सन्त 
की संगति का प्रभाव पड़ता है। 
हंसा बगुला एक सा मान सरोवर माहिं। 
बगुला ढूंढे माछरी हंसा मोती खाहिं।। 
जो बगुला वृत्ति के श्रोता होते हैं वह वहाँ भी इन्द्रियों के विषय में ही 
सुख मानते हैं, सन्त संगति में भी ऐसे लोगों के चंचल नेत्र रूप ही निहारते 
रहते हैं, मन को, भगवत कथा सुधा में, सत्वर्चा में नहीं लगा पाते किन्तु 
पुण्यवान बुद्धिमान श्रोता हंस की भाँति कथा में स्वरूप मोती ही चुनते रहते 
हैं। 


हर एक मनुष्य किसी न किसी का संग करता ही है और हर एक पर 
संग का प्रभाव पड़ता ही है। 
जहाँ संग के प्रभाव से ही मनुष्य आलसी विलासी भोगी लोभी मोही 
अभिमानी निन्दक द्वेषी बन चुका है वहीं पर यदि सज्जन विद्वान धर्मनिष्ठ 
साधु विरक्त महात्मा का संग सुलभ हो जाय तब मनुष्य परिश्रमी संयमी 
सदाचारी उदारदानी विनम्र विवेकी सेवा-प्रेमी तत्वनिष्ठ हो सकता है। संग 
से ही मनुष्य के भाव तथा विचार एवं संस्कार और कर्म बदलते हैं । इसीलिये 
सज्जन परोपकारी का संग करो। 
यों रहीम सुख होत है उपकारी के संग। 
बाटन बारे को लगे ज्यों मेंहदी को रंग।। 
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किया है :- 
विद्या वित्त सुरुप गुन, सुत दारा सुख भोग। 
नारायण हरि भक्ति बिन, यह सबहीं हैं रोग। 


सन्त वचन-जिसका ध्यान होगा उसी की प्राप्ति होगी। जो जिसका 
चिन्तन करता है उसी रूप को प्राप्त होता है। चिन्तन उसी का होता है जिसे 
अपना मान लिया जाता है। 


सन्त वचन-सभी प्रकार की चाह शरीर भाव धारण करने से ही उत्पन्न 
होती है, चाह से कर्म का जन्म होता है। चाह मिटते ही ईश्वर से मानी हुई 
दूरी का तथा संसार से माने हुए सम्बन्ध का अन्त हो जाता है। 


सन्त वचन-परम प्रभु दीनता और अपनत्व के भाव से रीझते हैं और 
अपना प्रेम प्रदान करते हैं । 


फिर मत कहना कुछ कर न सके... 


जब नर तन तुम्हें निरोग मिला, सत्संगति का भी योग मिला। 
फिर भी प्रभु कृपानुभव करके, यदि भव सागर तुम तर न सके।। 
तुम सत्य तत्वज्ञानी होकर, तुम सद्धर्मी दानी होकर। 
यदि सरल निरभिमानी होकर, कामना-विमुक्त विचर न सके।। 
जग में जो कुछ भी पाओगे, सब यहीं छोड़ के जाओगे। 
पछताओगे तुम यदि अपना, पुण्यों से जीवन भर न सके।। 
जो सुख सम्पति में फूल रहे, जो वैभव मद में भूल रहे। 
उनसे फिर पाप डरेंगे क्यों, जो परमेश्‍वर से डर न सके।। 
जब अन्त समय आ जायेगा, तब क्या तुमसे बन पायेगा। 
यदि समय शक्ति के रहते ही,आचार-विचार सुधार न सके।। 
होता तब तक न सफल जीवन, है भार रूप सब तन मन धन। 
यदि पथिक प्रेमपथ में चलकर, अपना या पर दुख हर न सके।। 
कक के के के क 
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श्रीमद्‌ भागवत में भक्त प्रहलाद ने बहुत स्पष्ट निर्णय दिया है :- 
मौन रहना, व्रत रहना, कथा सुनना, तप करना, अध्ययन करना, स्वधर्म 
पालन करना, शास्त्रों की व्याख्या करना, एकान्तवास करना, जप करना, 
समाधिस्थ होना यह दस साधन मुक्ति देने वाले हैं। जिन्होंने इन्द्रियों को वश में 
नहीं किया है, अर्थात्‌ जो विषय सुखों के भोगी हैं जो धन के लोभी हैं, जो मान के 
भूखे हैं उनके लिये यही सब साधन पेट पालन के लिये ही होते हैं और जब 
दम्भपूर्वक यह साधन किये जाते हैं तब दम्भ खुलने पर अजीविका के साधन भी 
नहीं रहते। 
श्रीमदभागवत ७-६-४६ 
जिसकी इन्द्रियाँ बस में नहीं हैं उसके लिये सभी साधन तथा सभी 
सदगुण भोग में व्यर्थ होते रहते हैं । 
सन्त और शास्त्र तो स्पष्ट कहते हैं कि यदि व्यवहार शुद्ध नहीं है, 
सदाचार नहीं है, उसे समस्त वेद मिलकर पावन नहीं बना सकते | दुराचारी 
के पास सद्गुण भी दोष बन जाते हैं। 
कलार के हाथ में यदि दूध की बोतल हो वह भी शराब ही मानी जाती 
है। वर्षा का जल नदी में मीठा परन्तु समुद्र में खारा हो जाता है। 
सन्त वचन :- 
खान पान सुख भोग में पशु भी परम सुजान। 
कहा अधिकता मनुज की जो न भजै भगवान।। 
पर मन पर धन हरन को वैश्या बड़ी प्रवीन। 
तुलसी सोई चतुर है जो राम चरन लवलीन।। 
वह मनुष्य दूर तक नहीं देख पाता जो किसी धनी को देखकर, किसी 
के ऐश्वर्य वैभव को देखकर, किसी के सुन्दर शरीर को देखकर, उसे ही 
भाग्यवान मानता हैं और अपने भीतर उसी के पाने की कामना करता है, वह 
परिणामदर्शी नहीं है। 
उस मनुष्य की बुद्धि में विचार शक्ति कुण्ठित है जो किसी सुन्दर देह 
को देखता है पर किसी समय आने वाली बीमारी, या बुढ़ापे में पड़ने वाली 
झुर्रियों को माँस की सिकुड़न को नहीं देखता | जो धन लाभ को तो देखता 
है पर किसी समय हो सकने वाले हानि को नहीं देखता । जो प्रिय संयोग 
सुख को तो देखता है किन्तु किसी समय होने वाले वियोग को नहीं देखता | 
जो अनुकूलता के सुख में मोहित होता रहता है परन्तु किसी समय भी आने 
वाली प्रतिकूलता के दुःख को भूला रहता है। तभी तो सन्त ने सावधान 
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धन का महत्व प्रतीत होता है वे जीवन को सुन्दर नहीं बना पाते | ऐसे लोग 
कुछ वस्तुओं एवं व्यक्तियों की दासता में बद्ध रहते हैं। यदि बाल्यवास्था 
एवं युवावस्था के आरम्भ में आलस्य, विलासिता, दुर्व्यसन अथवा भोग- 
कामनाओं को स्थान मिल जाता है तब तो उस जीवन का मध्य और अन्त 
प्रायः अशुभ, असुन्दर ही सिद्ध होता है। 

मनुष्य का भविष्य प्रकाशपूर्ण होगा या अन्धकार पूर्ण, इसका परिचय 
आरम्भ की गति-विधि से ही मिल जाता है। 

आरम्भ में साथ लगा हुआ थोड़ा सा दोष, थोड़ा सा कोई दुर्व्यसन, 
थोड़ी सी चोरी की आदत, थोड़ा सा झूठ बोलने का स्वभाव, थोड़ी सी बुरी 
कुटेब अथवा कोई भी अनुचित कुचेष्टा आगे चल कर थोड़ी न रह जायेगी। 
वह उसी प्रकार अपना बड़ा आकार धारण करेगी जिस प्रकार आरम्भ में 
थोड़ी-सी अग्नि की चिनगारी ईधन का संयोग पाकर भयानक रूप धारण 
करती है अथवा जिस प्रकार आरम्भ में पर्वत से निकलने वाली नदियां 
मैदान में आकर अनुकूल परिस्थिति पाकर बड़े आकार-प्रकार में प्रवाहित 
दिखाई देती हैं। 

यह समझने की बात है कि आरम्भ में जो कुछ थोड़ा दीखता है वह 
आगे कभी थोड़ा नहीं रह जाता। चाहे वह थोड़ा सा दोष हो या साथ 
चलने वाली कोई थोड़ी सी भूल हो या कोई थोड़ा सा गुण हो या सुन्दर 
भाव-विचार का संग हो | 

बुद्धिमान मनुष्य सावधान होकर जो कुछ भी अशुभ, असुन्दर, 
अपवित्र, अनावश्यक, अहितकर है उसे थोड़े से ही त्याग कर दे जो थोड़े 
का त्याग नहीं कर सकता वह अधिक का त्याग किस प्रकार करेगा? अतः 
अधिक होने पर जिसका त्याग अति कष्टकर है उसका थोड़े से ही त्याग 
करना बहुत ही सुगम है । 

जो कुछ भी जीवन के लिये शुभ, सुन्दर, पवित्र, हितकर है उसे 
आरम्भ में अधिक रूप में धारण करने का लालच या हठ न करके थोड़े से 
ही ग्रहण करे, वही आगे स्वतः अधिक हो जायगा। 

गुरुजनों की समीपता में यह समझने की बात है कि विद्याध्ययन के 
आरम्भ में, युवावस्था के आरम्भ में, गृहस्थाश्रमी होने के आरम्भ में, मित्रता 
के आरम्भ में, प्रीति के आरम्भ में, साधना के आरम्भ में वृद्धावस्था के 
आरम्भ में, क्या-क्या छोड़ना है और क्या-क्या स्वीकार करना है। जो 
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आदर्श जीवन की आधार शिला 
आरम्भ को सुन्दर बनाओ 


युवावस्था का आरम्भ बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन का पतन और 
उत्थान युवावस्था के आरम्भ पर ही निर्भर है। 

युवावस्था के आरम्भ से ही जो सद्गुणों का पक्षपाती है, दयालु है, 
उदार है, कष्ट सहिष्णु है, कर्तव्य परायण तथा प्रेमी है आगे चलकर समाज 
में अच्छा, मानव हो सकता है। 

युवावस्था के आरम्भ से ही जो धूम्रपान या अन्य नशा आदि का 
व्यसनी है, आरम्भ से ही जिसमें क्रोध, अभिमान, इन्द्रियलोलुपता की 
प्रधानता है, जो काम, क्रोध और वाणी के रसनास्वाद के वेग को नहीं रोक 
पाता है वही आगे चलकर समाज में मानवता को कलंकित करता है। 

सौभाग्यशाली युवक उसी को समझना चाहिए जो आरम्भ से ही 
सज्जन और साघु महात्माओं के सुसंग से सद्गुण रूपी दैवी सम्पत्ति अपने 
जीवन में बढ़ाता है और कुसंग से बचता है। 

अपने कर्तव्य कर्मो में सावधान रहना, प्रसन्न रहना, उन्हें विधि के 
साथ पूर्ण करने का दृढ़ संकल्प करना-यह सफलता का शुभ मुहूर्त है। 
इसके विपरीत अपने कर्तव्य में आरम्भ से आलस्य करना, खिन्न, उदास 
रह कर बिना मन के आरम्भ करना-यह सफलता के पथ में अशुभ है, 
अपशकुन है। 

यह तो अनेक विचारवानों का अनुभव है कि जिस दिन प्रातः उठने में 
आलस्यवश देरी हो जाती है, जिस दिन आरम्भ से ही समयानुसार शौच 
स्नान आदि नित्य-कर्म नहीं होते उस दिन सभी कार्यो में गड़बड़ी, अस्त- 
व्यस्तता रहती है और जिस दिन आरम्भ से ही समय पर उठने में व नित्य 
नियम पूर्ण करने में आलस्य नहीं रहता उस दिन के सभी कार्य व्यवस्थित 
ढंग से पूरे रहते हैं। वह दिन हँसता हुआ सा प्रतीत होता है। 

जिसका आरंभ सुन्दर विधिवत धर्म, नीति और मर्यादा से सुसम्बद्ध 
होकर चलता है उसका भविष्य भला क्यों न सुन्दर पवित्र सुखमय, 
मंगलमय होगा? अवश्य होगा। 

जिन व्यक्तियों के हृदय में आरम्भ से केवल शरीर की सुन्दरता का 
तथा शरीर को सुन्दर बनाने के लिए वस्त्राभूषणों का, वस्त्राभूषणों के लिए 
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आरम्भ में ही तैयार कर लो कि वह तुमसे यदि प्रेम करता है तो तुम्हारी 
त्रुटियों के साथ, भूलों के साथ, दोषों के साथ किस प्रकार निर्वाह करना 
होगा | उसे धोखा न दो ताकि विश्वासघात न हो | 

जो कार्य आरम्भ करो, प्रथम ही उसकी पूर्ति के साधन जुटा लो, जो 
कुछ प्रतिकूलतायें आ सकती हों, उनका सामना करने के लिये, अपने को 
सावधान करने के लिये जिन-जिन सद्गुणों और युक्तियों की आवश्यकता 
पड़ती हो, उनको साथ लिये रहो | 


जानने और मानने योग्य 


यह जग है, इसमें कौन तुम्हारा जान सको तो जान लो। 
जो तुम्हें न तजता कभी, उसी प्रेमास्पद को पहचान लो।। 
जो कुछ दोगे वह कई गुना बढ़कर मिलता ही जायगा। 
दुख दो न किसी को सुख ही दो परहित का ही व्रत ठान लो। 
कोई दूसरा करे न करे पर तुम नेकी करते जाओ। 
पकड़ो न किसी के दोष कभी सबके गुण ही गुण छान लो।। 
यदि दुख से बचना चाहो तो अभिमान लोभ ममता छोड़ो। 
जो कुछ देना है वह दे दो कुछ भी न किसी से दान लो।। 
जो कुछ भी तुमको मिला हुआ है उसका सदूपयोग कर लो। 
आगे भी मिलता जायेगा विश्‍वास करो गुरु ज्ञान लो।। 
जो वस्तु मानते हो अपनी वह नहीं साथ में जायेगी। 
तुम पथिक एक परमेश्‍वर को ही अपना आश्रय मान लो।। 


कुसंग 
विद्यार्थी जीवन में कुसंग भी बहुत घातक है पूर्व जन्म के पाप से ही 
कुसंग मिलता है। किस विद्यार्थी के भविष्य को जानता हो तो यह देखना 
चाहिये कि वह किसी स्वभाव के मित्रों से घिरा रहता है। यदि संग अच्छा है 
तो भविष्य अच्छा है। यदि संग बुरा है तो भविष्य बुरा है। 


विद्यार्थी को कुसंग से बचाना सरक्षकों का कर्तव्य है। जो अच्छे स्वभाव 
के विचारवान विद्यार्थी होते हैं वह स्वयं कुसंग से बचकर सुसंग को ही 
पसन्द करते हैं । 


जिस संग से लोभ-मोह अभिमान कामनायें बढ़ें वही कुसंग है। 
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प्रत्येक आरंभ में आवश्यक हितकर ग्रहण करना और त्याग करना जानता 
है उसी का जीवन आगे चलकर सुन्दर और पुण्यशाली होता है। 

वैसे तो बाल्यावस्था तथा युवावस्था का आरम्भ अपने सरक्षकों 
अर्थात्‌ माता-पिता, भाई, गुरुजनों के अधिकार में रहता है, फिर भी कोई 
सयाने बालक अथवा युवक आरम्भ से ही अच्छी बुद्धि से युक्त होते हैं कि 
जिन्हें स्वयं ही अशुभ, असुन्दर अपवित्र बातों से घृणा होती है और शुभ, 
सुन्दर, पवित्र बातों से अनायास ही प्रीति होती है। 


माता-पिता, बड़े भ्राता तथा गुरु का कर्तव्य है कि अपनी सन्तान के 
प्रति आरम्भ से ही किसी प्रकार की अशुद्ध, असुन्दर, अपवित्र बातों का 
संसर्ग न होने दें। बालकों के हृदय एवं मस्तिष्क में आरम्भ से ही 
विद्याध्ययन तथा बड़ों के प्रति शिष्टाचार, सदाचार, धर्म एवं ईश्वर का 
महत्व भरना चाहिये । 

आरम्भ को सुन्दर बनाना, कुसंग तथा कुसंस्कार से दूषित न होने 
देना, शुभ कर्मो में ही शक्ति का सदुपयोग करना, धर्म-तत्व, ईश्वर-तत्व 
को जानने की अभिलाषा को प्रबल बनाना यह सौभाग्यवानों में ही देखा 
जाता है। 


मनुष्य की जीवन-गति प्रकाश की ओर है या अन्धकार की 
ओर-इसका परिज्ञान दूरदर्शी व बुद्धिमान को आरम्भ के दर्शन से ही हो 
जाता है। 

किसी प्रकार के आरम्भ को आलस्य और प्रमाद से बचाकर सुन्दर 
ढंग से विधिवत्‌ सम्हालना ही भविष्य को सुन्दर बनाना है। 

प्रातः काल नींद खुलते ही आरम्भ में ही उस परमात्मा का स्मरण कर 
लो जिसकी सत्ता से तुम जी रहे हो सब प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति का 
रस ले रहे हो। 

दिन में कार्य के आरम्भ में कार्य करने की विधि को उसकी मर्यादित 
गति को, दिनभर के कार्यक्रम को समझ लो | स्मरण न रहे तो आरम्भ में ही 
सब कार्य लिख लो। 

किसी से मिलो तब आरम्भ में सरल भाव से, प्रसन्न चित्त से, 
गम्भीरता पूर्वक सुन्दर शब्दों में बात करो अधिक बनावट भी न आने दो 
और भद्दापन भी न मिश्रित होने दो किसी से प्रीति का सम्बन्ध जोड़ो तो 
आरम्भ में ही अपनी चाह अपना स्वभाव या त्रुटि उसके सामने रख दो उसे 
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मैं भी कभी विद्यार्थी रहा हूं मैंने अपनी नासमझी से अनेकों प्रकार की 
हानियां देखी हैं यदि कोई विद्यार्थी मेरे संकेतों से सावधान हो जायगा तो 
उन हानियों से बच जायगा और जिस समय तक शक्ति के दुरुपयोग से 
हानि होती है उसी समय शक्ति के द्वारा अपने लाभ की सिद्धि प्राप्त करेगा | 

मुझे अपने जीवन में बहुत कुछ समय खो देने के पश्चात्‌ तथा बहुत 
अधिक शक्ति व्यर्थ नष्ट करते रहने के पश्चात्‌ यह ज्ञान हुआ कि समय ही 
वह जीवन है जो जीवन सभी को सर्वोपरि प्रिय है। आरम्भ से मिली हुई 
किसी भी प्रकार की शक्ति ही वह साधन है जिसके द्वारा ऊंचे से ऊंची 
शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक अथवा आत्मिक सिद्धियाँ प्राप्त की जाती हैं। 

बुद्धिमान पाठकों! कदाचित असावधानी अथवा नासमझी के कारण 
आप अपना समय कहीं व्यर्थ नष्ट करते हो तो भले ही न समझ सको पर 
कभी के लिये याद रखो कि तुम अपना जीवन ही नष्ट कर रहे हो। इसी 
प्रकार किसी महान के विधान से मिली हुई शक्ति को आरंभ से इंद्रियों के 
द्वारा प्रतीत होने वाले सुखोपभोग में नष्ट करने लगे हो तो जीवन में सुलभ 
होने वाली महान सिद्धियों से हाथ धोने जा रहे हो | 

यदि आपकी बुद्धि में इतनी योग्यता है कि समय शक्ति के दुरुपयोग से 
महान हानि का और उसके सदुपयोग से महान लाभ का ज्ञान हो रहा है तो 
अभी से पढ़ते-पढ़ते संकल्प करो कि 'अब हमें अपने समय को कहीं भी 
आलस्य में, व्यर्थ भ्रमण में, व्यर्थ वार्ता तथा पारस्परिक हास्य विनोद में नहीं 
खोना है। साथ ही अपनी शक्ति को इन्द्रिय लोलुपता में अर्थात्‌ क्षणिक 
स्वाद के सुख में, स्पर्श सुख में, रूप दर्शन के तथा कानों के स्वर सुख में 
नष्ट नहीं करना है। क्योंकि विषय सुखों में नष्ट होने वाली शक्ति एकत्रित 
होकर मनोबल तथा बौद्धिक बल बनकर मनुष्य की महान सिद्धियों में 
सहायक होती हैं 

यदि आप अच्छे विद्यार्थी हो पूर्णतया विद्या लाभ करना चाहते हो तो 
अपने मन को इधर-उधर की बातों में न जाने दो | 

जिसे विद्या रूपी धन प्राप्त करना है वह ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे 
अर्थ की हानि हो | उसे वही श्रम करना है जिससे अर्थ का लाभ हो । विद्यार्थी 
जीवन में शक्ति का संचय होता है उसी संचित शक्ति से मनुष्य की 
कामनायें, अभिलाषायें पूर्ण होती हैं । 

पच्चीस वर्ष की आयु तक शारीरिक बल, मानसिक बल, बौद्धिक बल 
के बढ़ाने का अवसर है, इन बलों की समुचित वृद्धि तभी होती है जब किसी 
इन्द्रिय के विषय में सुख भोग नहीं किया जाता। शक्ति एकत्रित होने के 
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जिस संग से उदारता, निष्कामता, सरलता, नम्रता, प्रीति एवं 
आस्तिकता और धर्म ध्यान बढ़े वही सुसंग है। 

सुन्दर संग वही है जिसके द्वारा संगी के दोष मिटते जायें, वह स्वयं ही 
सुन्दर हो जाये। कुसंग के त्याग से सुसंग हो जाता है, सुसंग के प्रति प्रीति 
होने पर कुसंग छूटता है। 

चाहे जैसा संग हो उसका प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। संग से ही निर्मल 
पानी काला कीचड़ रूप में दीखता है वही काला कोयला, चूना, बालू, 
कंकड़ी, गन्धक आदि के संग से पुनः निर्मल स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। 

विद्यार्थी युवक को कुसंग से बचने के लिये बहुत ही सावधानी की 
आवश्यकता है प्रत्येक व्यक्ति जैसे कर्म करता है, जैसा मधुर या कठोर कटु 
भाषा बोलता है, जिस प्रकार के भाव विचार रखता है वह सब संग का ही 
परिणाम है। 

किसी को अपने वर्तमान जीवन में असन्तोष है, यदि कोई परिवर्तन 
चाहता है तो संग को बदल दे। संग परिवर्तन से जीवन में परिवर्तन हो 
जायगा । 

आलस्य और दुर्व्यसन भी विद्यार्थी की उन्नति में महान बाधक है। 
इसकी चर्चा की जा चुकी है। 

अर्थ की हानि भी होती है और अर्थ का लाभ भी होता है अर्थ के माने 
धन होते हैं । धन कई प्रकार के माने जाते हैं। 

अनेक प्रकार के धनों में विद्या भी अनोखा धन है। जो विद्या रूपी धन 
को प्राप्त करना चाहता है उसे ही विद्यार्थी कहते हैं । 

जिस धन की जितनी अधिक आवशयकता प्रतीत होती है उतना ही 
उसकी प्राप्ति के लिये उत्सुकता, उत्कण्ठा होती है, विद्या रूपी अर्थ अथवा 
विद्या रूपी धन का जितना लोभ होता है उतना ही उसकी प्राप्ति के लिये 
श्रम करना सरल प्रतीत होता है। 

जो विद्यार्थी विद्याध्ययन में श्रम करने से जी चुराता हो विद्या लाभ का 
लोभी न हो वह समझ से रहित बालक है वह विद्यार्थी नहीं है उसे सुनाकर 
रटाया जा सकता है परन्तु तब तक वह विद्वान नहीं हो सकेगा जब तक 
स्वयं विद्या का लोभी न होगा और विद्या लाभ के लिये लगातार अध्ययन न 
करेगा । 

मैं तो सौभाग्य ही समझूंगा जब कि यह विचार किसी विद्यार्थी की बुद्धि 
तक पहुंचेंगे । 
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अपना कर्तव्य समझने के लिये तुम्हें यह जान लेना आवश्यक है कि तुम 
पर किस-किस का क्या-क्या अधिकार है, जिसका तुम पर जितना अधिकार 
है उसकी पूर्ति अथात्‌ उसके अधिकार का आदर करते रहना ही तुम्हारा 
कर्तव्य है। तुम अपने अधिकार की न्यायोक्त रक्षा अवश्य करो, परन्तु 
अधिकार का अभिमान न करो | 

तुम अपने अधिकार के लिये किसी के आगे दीन न बनो। तुम्हें किसी 
का अधिकार छीनना भी नहीं चाहिये। जितने तुम्हारे सम्बन्ध हैं उतने ही 
तुम्हारे कर्तव्य हैं । तुम पर माता का, पिता का, भाई का अथवा अन्य किसी 
का जिसको तुम अपना मानते हो, तुम पर अधिकार है। जबसे विद्याध्ययन 
प्रारम्भ हुआ तबसे शिक्षक गुरू का भी तुम पर अधिकार है और इन सबों के 
प्रति तुम्हारा यही कर्तव्य है कि सबको अधिकार के अनुसार मान दो। सबकी 
आज्ञा मानों, सबसे प्रीति रखो । 

अपने कर्तव्य से जहाँ तुम अपने सम्बन्धियों को प्रसन्न रख सकोगे 
उतने ही अधिक अंश में तुम्हारे लिये अदृश्य आशीर्वाद सुलभ होगा। उससे 
तुमको सहायता मिलेगी | 

कर्तव्य विमुख व्यक्ति दूसरों के मुख से अभिशाप पाता है जो कि अन्त 
में अनिष्टकारी और दुखद होता है, इसके विपरीत कर्तव्य परायण व्यक्ति 
दूसरों के हृदय से आशीर्वाद लेता है जो कि तत्काल ही शुभ सुखद होता है। 

अब यदि तुम अच्छे विद्वान होना चाहते हो तो तुम्हारा कर्तव्य यही है 
कि विद्याध्ययन के अतिरिक्त और कुछ भी न चाहो | 

अपनी प्रीति का अन्य कोई भी पात्र न बनाओ, प्रीति की धारा न बहने 
दो। 

अच्छे विद्यार्थी, संयमी युवक ही अच्छे मानव होते हैं। सुन्दर सदाचारी 
सभ्य युवकों के द्वारा ही मानव-समाज, सदाचारी सभ्य तथा सुन्दर हो 
सकता है। 


शक्ति का संयम विद्यार्थी के लिये मुख्य कर्तव्य 


जिस प्रकार श्रम करने के लिये शरीर बलवान तथा अभ्यासी होना 
चाहिये, शब्द ,स्पर्श,रूप रसादि विषय ग्रहण करने के लिये इन्द्रियों में शक्ति 
होनी चाहिये। अथवा मानने और उसी का मनन करने के लिये मन में 
स्वीकृति भावना होनी चाहिये, उसी प्रकार विद्या प्राप्ति के लिये, विचार 
करने के लिये बुद्धि में योग्यता होनी चाहिये। 
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प्रथम ही जिसकी शक्ति किसी सुखोपभोग में खर्च होने लगती है वह 
शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक सामर्थ्य उतना नहीं प्राप्त कर पाता 
जितना किसी संयमी के जीवन में सुलभ रहता है। 

किसी ब्रह्मचारी का जीवन संयमी होने के कारण शक्ति सम्पन्न होता 
है। जो मन तथा इन्द्रियों को वश में रखते हुए भोगी, विलासी नहीं होता वही 
वास्तविक ब्रह्मचारी कहलाता है। 

ब्रह्मचर्य व्रत में ब्रह्मचारी को काम से सदा सावधान रहना चाहिये 
क्योंकि काम के प्रवेश होते ही व्रत नष्ट हो जाता है, काम का भोग किसी भी 
इन्द्रियों के विषय में सुख मानने से आरम्भ हो जाता है। 

जब किसी का रूप रंग सुन्दर प्रतीत होता है, बार-बार उसे देखने की 
रुचि प्रबल होती है यहीं से काम का आरम्भ हो जाता है। रूप में मोहित 
व्यक्ति उस रूपवान को प्यार करने के लिये व्याकुल होता है उसका 
आलिंगन करते हुए सन्तुष्ट होता है यही कामोपभोग का पथ है। 

काम का आरम्भ एक ही इन्द्रिय के विषय सुख भोग से आरम्भ हो 
जाता है । उसके आरम्भ का प्रधान विषय है- रूप दर्शन में सुख मानना, रूप 
दर्शन के साथ मधुर सम्भाषण में रस लेने से काम का बल दुगुना हो जाता 
है। स्पर्श का रसास्वाद मिलते ही तिगुना बल बढ़ जाता है, इसी प्रकार 
आलिंगन के सुख से चौगुनी शक्ति काम के वेग में आ जाती है। क्रमशः 
जितनी अधिक कामनाओं की पूर्ति का सुख इन्द्रियों द्वारा भोगा जाता है 
उतना ही अधिक काम का प्रभाव बढ़ता जाता है। इन्द्रिय विषय से प्रतीत 
होने वाले सुख से आसक्ति बढ़ती जाती है। मन की शक्ति घटती जाती है। 
अनेकों युवक विद्यार्थी शक्ति के ह्रास से दुर्बल व्यथित होकर काम दमन का 
उपाय खोजते हैं क्योंकि वे नहीं जानते कि जिस शक्ति से काम का दमन 
होता है वही शक्ति कामोपभोग में व्यय हो रही है। 

किसी रोग की दवा लेना उचित ही है परन्तु उसके साथ ही जिस 
कारण से रोग बढ़ता है उसे भी जान लेना आवश्यक होता है इसी प्रकार 
कामोपभोग की निवृत्ति के उपाय समझने के प्रथम काम की जाग्रति कैसे 
होती है वह भी समझना आवश्यक है। 


युवक विद्यार्थी और उनका कर्तव्य 
अपने जीवन को सुन्दर बनाने की अभिलाषा रखने वाले बुद्धि-प्रधान 
युवकों, विद्यार्थियों, यह तुम्हारे लिये बहुत सौभाग्य की बात होगी, यदि, तुम 
अभी से अपने कर्तव्य को गुरू विवेक का आश्रय लेकर जान लो। 
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7. अपने से गरीब सहपाठियों की आवश्यक सहायता अथवा सामयिक 

अभाव की पूर्ति करते हैं । 

8. अध्ययन काल तथा विद्यार्थी जीवन में सादे वस्त्रों में सन्तुष्ट रहते हैं। 

9. स्वास्थ्य के लिये नियमित व्यायाम तथा श्रम अभ्यासी होते हैं। 

१0. एकान्त रहकर ही अध्ययन की रुचि रखते हैं | चंचल, उद्दण्ड स्वभाव के 
लोगों से उदासीन रहते हैं । 

. दीन-दुखियों के प्रति स्वाभाविक ही अपने हृदय से दयालु रहते हैं। 
उनकी सेवा सहायता करते हैं । 

- किसी को दुख न देकर, जिस क्रिया से, जिन शब्दों से किसी को दुख 
होने की सम्भावना हो, उन शब्दों से बचते रहते हैं। गालियों का तथा 
बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं करते । 

. अपने से बड़ों, विद्वानों तथा भद्र पुरुषों के संग में बैठने की स्वाभावतः 
अभिरुचि रखते हैं । 

44. कुसंग तथा लड़ाई-झगड़े से दूर रहते हैं । 

45. शुभ संकल्प की पूर्ति में उत्साही तथा साहसी होते हैं । 

१6. सबसे प्रीति करने का सरल स्वभाव तथा सदा प्रसन्न चित रहते हैं । 

47. जो कार्य सामने होता है। उसे सुन्दर विधि से पूर्ण करते हैं, चाहे वह 

कितना ही छोटा क्यों न हो | 

8. दूसरों से बात करते समय व्यवहार तथा शिष्टाचार का ध्यान रखते हैं । 


१9. अपना समय व्यर्थ न खोने का, शक्ति के द्वारा सार्थक कार्य करते रहने 
का सदा ध्यान रखते हैं । 

. धर्मज्ञान में एवं ईश्वर तत्व के समझने में अत्यन्त उत्सुक व कर्तव्य 
पालन में दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं। 
उपर्युक्त स्वभाव के युवक, विद्यार्थी आगे चलकर अच्छे मानव तथा श्रेष्ठ 
पुरुष बनते हैं । 

2. दैवी गुणों के प्रेमी तथा आसुरी प्रकृति का दमन करने वाले होते हैं । 


किसी दोष को थोड़ा न समझो 


विचारवान युवकों यदि अपने जीवन का सुन्दर निर्माण करना चाहते हो 
तो प्रत्येक आरम्भ को शुभ सुन्दर बनाओ विशेष रूप से युवावस्था के आरम्भ 
में सावधान रहो क्योंकि इसी आरम्भ से मनुष्य स्वर्ग तथा नरक का भागी 
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बुद्धि को बलवती तथा योग्य बनाने के लिये मन की चंचलता को 
रोकना होता है। इंद्रियों के द्वारा विषय-वृतियों का भी दमन करना पड़ता 
है। शरीर द्वारा व्यर्थ चेष्टा, निरर्थक क्रिया को रोकना आवश्यक होता है। 

अपने सरल स्वभाव से सबको प्रिय लगने वाले विचारवान विद्यार्थीयों 
सावधान होकर समझ लो कि तुम्हें अपनी परीक्षा में सफल होने के लिये 
कहीं से शक्ति की भीख नहीं माँगनी है। क्योंकि शक्ति तो तुम्हारे जीवन के 
साथ है। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि जो शक्ति प्राप्त है उसका कहीं व्यर्थ 
दुरूपयोग न करो | 

शक्ति की उपासना से शक्ति का वरदान सुलभ होता है। शक्ति को 
व्यर्थ वार्ता में, व्यर्थ चेष्टा में, व्यर्थ भ्रमण में, व्यर्थ की बातें लेकर बीती 
घटनाओं के मनन में, या जिस पर अपना अधिकार नहीं उसके विषय में 
चिन्ता में जो शक्ति व समय नष्ट करता है वह शक्ति का अनादर करता है, 
वह शक्ति का उपासक नहीं होता, वरन मिली हुई शक्ति का अज्ञानवश 
अनादर करता है। 

जिस शक्तिमान से शक्ति मिली है उसके विधान का ध्यान रखकर 
शुभ कर्म करना दूसरों की उचित सेवा व सहायता करना, किसी को अपनी 
शक्ति से दुख न देकर, दुखी को मर्यादा के भीतर सुख देते रहना, अपनी 
सभी प्रकार की सफलताओं तथा सुखों के पीछे अभिमान न करते हुए 
शक्तिमान की दया से मिली हुई शक्ति के द्वारा ही सभी सफलतायें 
समझना, शक्ति की उपासना है। यही शक्ति का आदर है। 

जो कोई शक्ति का दुरुपयोग न करके शुभ कार्यों में, सेवा सहायता 

में, श्रमदान में शक्ति का सदुपयोग करता है, उसमें अधिकाधिक रूपांतरित 
होकर शक्ति की वृद्धि होती जाती है। 


चरित्रवान युवकों-विद्यार्थियों के लक्षण 


१. विद्याध्ययन में आलस्य रहित दृढ़ परिश्रम करते हैं। 

2. सूर्योदय के पूर्व ब्रह्ममुहूर्त में उठते हैं । 

3. नित्य नियम से समयानुसार शौच, स्नान, प्रार्थना आदि दैनिक कृत्यों को 
पूर्ण करने में सावधान रहते हैं । 

4. सात्विक, हितकर, पुष्टिकर एवं पाच्य आहार का ही पक्ष लेते हैं। 

5. सबसे प्रिय, सत्य, मधुर और कम बोलने का अभ्यास दृढ़ रखते हैं । 

6. बड़ों का गुरुजनों का आदर करते हैं, श्रद्धा पूज्य भाव रखते हैं । 





समझने की बातें 




















टूट जाते हैं। थोड़ा सा कुसंग जीवन की सारी साधनाओं को भ्रष्ट कर देता 
है। ध्यान रहे कि थोड़ी सी चिनगारी को, थोड़े से विष को, थोड़े किसी नाव 
के छिद्र को जिस प्रकार थोड़ा न समझना चाहिये उसी प्रकार थोड़े से दोष 
अथवा बुराई को भी थोड़ा समझकर धोखा न खाओ । और थोड़े को ही रोक 
लो। थोड़े का ही त्याग करो, यदि अशुभ असुन्दर अपवित्र का आरंभ में ही 
विरोध न किया, थोड़े का ही त्याग न किया तो और अधिक हो जाने पर 
उसका त्याग किस तरह करोगे। अतः थोड़े को बहुत भयानक हानिप्रद 
समझकर शुरू में ही विरोध करो आरम्भ से ही त्याग करो । 

युवावस्था के आरम्भ में जिस प्रकार थोड़ी सी कुसंगति से तथा 
नशीली मादक वस्तुओं के सेवन से अथवा किसी प्रकार के दोषों को किंचित 
स्थान देने से जीवन दूषित तथा कलंकित हो जाता है, दुर्बलता, जड़ता, 
पराधीनता बढ़ती जाती है, इसी प्रकार इसके विपरीत युवावस्था के आरम्भ 
से थोड़ी सी सुसंगति, थोड़ा सा संयम, साधन का अभ्यास, सदग्रन्थों का 
अध्ययन, थोड़ी सी सद्महापुरुषों के प्रति श्रद्धा अथवा प्रीति, थोड़ा सा 
ईश्वर के प्रति विश्वास, स्वधर्म पालन में निष्ठा, थोड़ा सा सदाचार परस्पर 
प्रीतयुक्त व्यवहार आगे चलकर थोड़ा न रहकर जीवन व्यापी बनकर जीवन 
को सुन्दर तथा पवित्र, यशस्वी, पुण्यवान बना देता है। 


आपकी विद्या किसलिये? 


यदि आप ऊंची कक्षाओं की डिग्री पाये हुये शिक्षित विद्वान हैं तो आपसे 
यह प्रश्‍न करना ही पड़ता है कि आपकी विद्या किसलिये? इसका उत्तर वही 
होगा जो आप व्यवहार में बुद्धि द्वारा नीति धर्म बरत रहे होंगे । 

१- कुछ भी हो सन्तोष की बात यही होगी कि आपकी विद्या केवल रोटी के 
लिए नहीं होनी चाहिये, आपकी विद्या छल कपट और चालाकी से 
धनोपार्जन के लिये नहीं होनी चाहिये, बल्कि आपकी विद्या हर एक 
दिशा में प्रत्येक स्थल में परहित के लिये तथा दूसरों की सेवा के लिये 
होनी चाहिये । 

2- आपकी बुद्धिमत्ता तभी सराहनीय है जबकि हर एक क्षेत्र में, परिवार में, 
जाति में सभी आपसे सुखी व सन्तुष्ट रहें। आपकी विद्या दूसरों को 
धोखा देने के लिये, अपना काम चालाकी से बना लेने के लिये, झूठ को 
सत्य दिखाने के लिये नहीं होनी चाहिये। कारण, यह बुद्धिमत्ता नहीं 
निरी नीचता है। स्वार्थान्ध भ्रष्ट बुद्धि की यह क्रूर कृपणता है। 

3- देखो! सावधान होकर समझ लो तीन प्रकार के मनुष्य होते हैं। दैवी 
स्वभाव, मानवी स्वभाव और आसुरी स्वभाव । 
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बनता है। 

युवावस्था के आरम्भ में किसी दोष को थोड़ा न समझो। ध्यान रहे, 
आरम्भ में जो थोड़ा दिखता है वह कदापि थोड़ा नहीं रहता, उसके आरम्भ 
का लघु रूप ही आगे बड़ा आकार धारण कर लेता है। 

किसी सिगरेट बीड़ी, चरस, भाँग आदि व्यसनों को देखो उसमें जो 
व्यसन की दासता दृढ़ हुई है उसका आरम्भ थोड़े से ही हुआ है। 

प्रथम, लोग देखकर ही नशे का सेवन करते हैं। तम्बाकू, बीड़ी 
खिलवाड़ में ही पीना आरम्भ करते हैं। आगे चलकर जो दशा होती है उसके 
प्रमाण आज लाखों व्यक्ति हैं जो कि व्यसन की गुलामी से सरलता से अपने 
को मुक्त नहीं कर सकते। 

किसी चोर को देखिये उसने आरम्भ में बहुत साधारण वस्तु की थोड़ी 
सी चोरी की थी आगे बढ़कर वही व्यक्ति बड़ी-बड़ी चोरियां करने लगा 
जिन्हें वह दण्ड भोगने पर भी नहीं छोड़ पाता। यदि झूठ बोलने वाले जिस 
झूठ बोलने की आदत को छोड़ नहीं पाते उस झूठ के कारण अनेक पाप 
तथा अपराध बनते रहते हैं उस झूठ का बोलना थोड़े से ही आरम्भ होता है। 
जिस प्रीत को मोह को आज तोड़ देना कठिन है उसका आरम्भ थोड़ी सी 
बातचीत, थोड़ी सी दृष्टि भर देखने से अथवा थोड़े मिलन से हुआ था। 

यदि दो व्यक्तियों के बीच गहरी शत्रुता चल रही है उसका आरम्भ 
थोड़ी सी गरमा गरमी से हुआ या कटु शब्दों से हुआ । यदि एक व्यक्ति जुआ 
खेले बिना रह नहीं सकता और सारी सम्पत्ति हार बैठा है उसका आरम्भ 
थोड़े से पैसों से हुआ था। यदि एक संयमी व्यक्ति निराविषयासक्त भोगी 
बन रहा है उसका आरम्भ थोड़ा रूप दर्शन में रस लेने से ही हुआ है। 

अंग्रेजों ने भारतवर्ष देश में जो अपना आधिपत्य जमाया उसका आरम्भ 
प्रथम थोड़ा सा व्यापार का स्थान देने से हुआ था। बड़े-बड़े राजा आदि जो 
कि लड़कर मिट गये उनकी लड़ाई का भी आरम्भ थोड़ी सी मानहानि आदि 
को लेकर हुआ था। 

विचारशील, बुद्धिमान सज्जनों तुम अभी-अभी विचार पूर्वक देख सकते 
हो कि थोड़ी देर हो जाने के कारण गाड़ी छूट जाती है। थोड़ी देर नींद का 
सुख लेने के कारण आवश्यक कार्य जैसे अध्ययन साधनाभ्यास, नित्य नियम 
में बाधा पड़ जाती है जो कि किसी प्रकार नहीं संभाली जा सकती | 

थोड़ी सी भूल का परिणाम किसी किसी को जीवनभर भोगना पड़ता 
है। थोड़ी सी हंसी किसी-किसी समय भारी वैमनस्य तथा विरोध का कारण 
बन जाती है। थोड़े से शब्दों से किसी किसी समय वर्षो के घनिष्ठ सम्बन्ध 
समझने की बातें 























2- आप विचार करके देखिये कितनी ही बड़ी डिग्रीयाँ आपको मिल जायें 
और कितने ही वैभव ऐश्वर्य के बीच आप क्यों न रहें फिर भी आपकी 
बुद्धिमत्ता का सच्चा पता आपके दैनिक व्यवहारों से ही मिलेगा । 

१3- व्यवहार शुद्ध व सात्विक तभी हो सकेगा जबकि आप सन्तों, महात्माओं 
व साधु प्रकृति की शरण में जाकर उनके सत्संगी बनेंगे तभी आपमें 
बुद्धिमत्ता, महत्ता, तेज और बल का विकास होगा। 


आलस्य 

बुद्धिमान पाठकों ! क्या आपको कभी आलस्य नहीं आता? तो ध्यान 
रखो, आलस्य मानव उन्नति में रिपु है। भले कामों में अथवा कर्तव्य कर्मो में 
जी चुराने का नाम आलस्य है। यदि मनुष्य में सर्व अनर्थो का मूल आलस्य न 
होता तो कोई भी न तो मूर्ख दिखाई देता न निर्धन? हिमालय से लेकर समुद्र 
पर्यन्त यह पृथ्वी सहस्त्रों मूर्खो और निर्धनों से भरी हुई दिखाई देती है। 
इसका प्रधान कारण आलस्य ही है। 

आलस्य ऐसा भारी दोष है कि इससे मनुष्य अपना वर्तमान और भविष्य 
घोर दुखान्धकार से ही भरा हुआ पाता है। आलस्य के कारण ही मनुष्य बड- 
बड़े लाभ के अवसरों को अच्छे-अच्छे उन्नति के साधनों को व्यर्थ में ही खो 
देता है और फिर अपने भाग्य को कोसते हुए मरता है। कर्तव्य से जी चुराना 
ही आलस्य है। 

शारीरिक स्वस्थता, मानसिक शक्ति, बौद्धिक विकास और ज्ञान 
प्रकाश प्राप्त करने का साधन प्रत्येक मनुष्य को सुलभ है किन्तु जो आलसी 
है वह दुर्भाग्यवश उन महान लाभों से वंचित रहते हुए पशुवत जीवन काटता 
रहता है। 

आलस्य के कारण ही मनुष्य अभी का कार्य आगे कर लेने के लिये 
टालता रहता है। प्रातःकाल का काम दिन चढ़ने पर करता है मध्यान्ह का 
कार्य दिन ढलने पर आरम्भ करता है। 

इस प्रकार दिन का कार्य पूरा न होकर रात्रि में बोझ की तरह भार 
बनकर मन के ऊपर लदा रहता है। पूर्ण विश्राम की नींद भी सपनों की 
भरमार से नहीं आ पाती, आलस्यवश ही आज का काम कल के लिये इस 
महीने का काम दूसरे महीने के लिये, इस वर्ष का काम दूसरे वर्ष के लिये 
टलते-टलते जीवन का कार्य इस जीवन में पूरा नहीं होता। इसके परिणाम 
स्वरूप मनुष्य शान्तिपूर्वक मर भी नहीं पाता | 

प्रायः मनुष्य आलस्य को विश्राम समझने की भूल किया करता है कभी 
वह छोटे या बड़े काम समय और शक्ति के रहते हुये आगे के लिये टालता है 
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4- अन्याय का बदला लेना तो मनुष्य का स्वभाव ही है लेकिन जो बुद्धिमान 
दैवी स्वभाव को धारण करते हैं वह तो क्षमा ही करते हैं और जो लोग 
दूसरों को हानि पहुंचाते हैं एवं दुख देते हैं वे तो निरे आसुरी स्वभाव के 
मनुष्य हैं । 

5- यदि आप बुद्धिमान हैं तो दूसरों से कदाचित धोखे से धोखा खा जाओ 
लेकिन आप स्वयं दूसरों को धोखा न दें । 

6- आप क्षीण सुख भोगों की मादकता में न भूलकर सत्य शाश्वत सुख, 
सत्य धर्म को जानो और धर्मात्मा बनो, धीर, वीर, गम्भीर, ज्ञानी बनो 
और सत्य व्यवहार व परोपकार की भावना को क्रियारूप में चरितार्थ 
करो। 


7- ध्यान रहे, बुद्धिमत्ता के गर्व में किसी को मूर्ख समझकर अपमानित न 
करो | आप किसी के दोष निकालने में बुद्धिमत्ता का प्रयोग न करें। और 
अपने को देखो क्या आप में कोई दोष ही नहीं है? इतने पवित्र हो गये 
हो, क्या आप इतने महान हो कि सर्व साधारण मानव सब नीच पापी हैं 
कि आपको उनसे घृणा होती है, अजी सावधान रहना, यह अभिमान 
कहीं आ न जाये। अतः अत्याधिक सरल नम्र बनो। एक सन्त का वचन 
है- 

जो मन भावे सो करे, भलो बुरो संसार। 
नारायण तू बैठ के, अपनो भवन बुहार।। 

8- आप दूसरों के दोषों को जितनी गहरी दृष्टि से देखते हैं और चरित्र की 
छानबीन करते हैं, इसी प्रकार अपने दोषों को कड़ी दृष्टि से देखो। 
अपने मन को इस विषय में प्यार-दुलार करने की जगह हमेशा ताड़ना 
ही करनी होगी | 

9- यह भी समझने की बात है कि प्रायः कुछ लोग अनेक प्रसंगों में बिना 
सोचे समझे ही अपने प्रिय सम्बन्धियों एवं मित्रों को भ्रमवश, 
अभिमानवश, आवेश में आकर न कहने योग्य बातें कह डालते हैं और न 
करने योग्य बर्ताव कर बैठते हैं यह कौन-सी बुद्धिमानी की बात है। 

१0- ध्यान रहे, जो मनुष्य चरित्रहीन, स्वार्थी, अभिमानी एवं विवेक रहित 
होता है वही हर एक अवसर पर प्रायः कर्तव्य और धर्म से विचलित होता 
है, इसी प्रकार के व्यक्ति मानव समाज में इर्ष्या, द्वेष, कलह और दुर्भावों 
को फैलाते हैं । 

- आप अपने भीतर देखते रहिये जहाँ कहीं उदण्डता, अभिमानवश आसुरी 
प्रकृति के लक्षण व्यवहार में आ जायें वहीं अपनी विद्या एवं बुद्धिमत्ता को 
धिक्कारें | 
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ली है उसको पूरा करने में आलस्य न करे। अपनी दैनिक, शारीरिक, 
मानसिक, शुद्धि क्रियाओं में आलस्य न करे। आलस्य बहुत ही अनर्थकारी 
रोग है । आलस्य के त्याग में भी कहीं भी आलस्य नहीं करना चाहिये। 
जोश के साथ होश में रहो 

किसी प्रकार के बल को लेकर मनुष्य में जोश आवेश आता है 
अभिमानी व्यक्ति में जोश अधिक होता है। मनुस्मृति में आठ प्रकार का 
अभिमान बताया गया है। जिसके भीतर जितना अधिक अभिमान होता है 
उतने ही अधिक पाप तथा अपराध बनते रहते हैं । 

किसी को धन का अभिमान प्रबल है, किसी में रूप का; किसी में विद्या 
का, किसी में ऊँचे कुल का, किसी को अधिकार का, किसी को पद का 
अभिमान रहता है। किसी का पिता, चाचा, भाई यदि उच्च पदाधिकारी हैं तो 
उसकी सन्तान को उच्च पदाधिकारी की सन्तान होने का अभिमान रहता 
है। 

किसी गृह त्यागी को त्याग का, तप का ही अभिमान दबाये रहता है 
जिसके साथ अन्य बल नहीं है तब देह बल का ही अभिमान भरपूर करता 
है। 

आजकल के बेपढ़े और कुछ पढ़े-लिखे युवकों में किसी को पैन्ट का, 
घड़ी का, बढ़िया जूतों का भी अभिमान बहुत चढ़ा रहता है, जिसे अपना 
मान कर मेरा कहा जाता है उसी का अहंकार बनता है और दूसरों के सामने 
उसी का अभिमान होता है। अहंकार की खुराक मान है और सर्वशक्तिमान 
भगवान की खुराक अहंकार है वे अहंकार को खाते हैं । 

भांग, शराब का नशा तो कुछ देर में उतर भी जाता है परन्तु अनेकों 
प्रकार के बलों का जो मद है वह तो सदा चढ़ा ही रहता है। भांग, शराब के 
नशे में मनुष्य कुछ देर बकवास करता है, लेकिन धन, विद्या, अधिकार आदि 
के नशे में आदमी बौला जाता है, पागल बन जाता है। 

प्रायः अनेकों समझदार सज्जन आवेश में उत्तेजित होकर न कहने 
योग्य बात कह जाते हैं, न करने योग्य काम कर उठते हैं न लिखने योग्य 
बातें लिख जाते हैं, न जाने योग्य स्थान में चले जाते हैं, जिससे नहीं भिड़ना 
चाहिये भिड़ जाते हैं और बड़ी हानि उठाते हैं । 

जो सज्जन विचारवान होते हैं, वह धैर्य रखकर गम्भीरता पूर्वक 
परिणाम को देखते हैं और आवेग आवेश में उत्तेजित वाणी को रोक लेते हैं, 
मन को वश में रखते हैं, किसी के आघात को वीरतापूर्वक सह जाते हैं वे ही 
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यह आलस्य का ही भुलावा है। 

जो लोग अधिक देर तक सोने के अभ्यासी हो गये हैं उनका चित्त 
कर्तव्य-कमोँ में सावधान नहीं रहता, दक्षता नहीं पाई जाती। मनोयोग की 
कमी और विस्मृति दोष अधिक रहता है। अधिक नींद से आलसी प्रकृति में 
अधिकाधिक निद्रा का प्रभाव दृढ़ रहता है, ऐसी नींद विश्रामदायनी न होकर 
दुःस्वप्नों से थकाने वाली होती है। जो लोग जागने के समय सोते हैं वे ही 
सोने के समय जागकर अस्वस्थ होते हैं, जो लोग परिश्रमी नहीं हैं जो दिन में 
अपने शरीर और बुद्धि का कार्य-संलग्नता में उपयोग नहीं करते वे भी एक 
तरह से निद्रित अवस्था में समय खोने वाले जीव हैं | 

आलस्य तमाम अभावों और कष्टों का मूल है। कुछ विद्यार्थी प्रातःकाल 
उठने में आलस्य करने के कारण ही विद्योपार्जन में निर्बल रहते हैं, साथ ही 
प्राततकालीन स्वस्थ, शक्तिप्रद वायु तथा सूर्योदय के तमाम प्राणतत्व 
प्रदायनी किरणों के अनुपम लाभ से भी वंचित रहते हैं। जिस ऊषाकाल में 
अचेतन प्रकृति भी जागती जैसी दीखती है, उस समय सचेतन मानव सोता 
रहे तो यह उसकी मूर्खता है । 

संसार के बड़े-बड़े वैज्ञानिकों, यथार्थदर्शी, बुद्धिमान एवं ज्ञानियों तथा 
बड़े-बड़े कर्मयोगियों से कोई भी पूंछ कर जान सकता है कि वे आलस्य का 
त्याग प्रातःकाल से ही आरम्भ कर रात्रि के सोने के समय तक किस प्रकार 
करते हुए अपने-अपने लक्ष्य पथ में अग्रसर हुये। एक व्यापारी कभी-कभी 
आलस्य के कारण ही बड़े-बड़े लाभ के सौदे को हाथ से निकल जाते देखता 
है और फिर भाग्य को कोसता है। एक सेवक या सिपाही आलस्य के कारण 
ही उन्नति के अवसरों को खो देता है और सदा के लिये स्वामी की निगाहों 
में गिर जाता है। आलस्य के कारण ही एक ज्ञानी बहुत आवश्यक कार्यस्थल 
पर पहुंचने के लिये ज्यों ही स्टेशन पर कुछ मिनट देर से पहुंचता है कि 
गाड़ी छूटती हुई दिखती है फिर पश्चाताप की वेदना से दुखी होता है। 

जिस प्रकार लोहे को उसका मोर्चा (जंग) खा जाता है उसी प्रकार 
शरीर के लिये आलस्य हानिप्रद होता है, अतएव आलस्य छोड़ने के लिये 
अधिक परिश्रम करके उद्यत रहना चाहिये | 

आलस्यवश ही पुत्र माता पिता की सेवा का सौभाग्य खो देता है। पत्नी 
पति की सेवारूपी पुण्य को खो देती है। आलस्य के कारण सन्तान रोगी 
और निर्बल होती है। 

बुद्धिमान और सौभाग्यशाली वही है जो विद्योपार्जन में आलस्य न 
करे। बड़ों का तथा दीन दुखियों का आतिथ्य और रोगी की सेवा सहायता में 
आलस्य न करे। जिस वस्तु की अभी आवश्यकता है उसे लाने और लाई हुई 
वस्तु को यथास्थान पहुंचाने में भी आलस्य न करे। जिससे जो प्रतिज्ञा कर 
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हम लोगों को अपने हित के लिये सावधान रहना चाहिये कि कहीं जोश 
में आकर ऐसा कार्य न कर डालें कि पीछे पछताना पड़े, इसलिए जोश के 
साथ होश रखना चाहिये, जोश मन में आता है और होश बुद्धि में रहता है। 


मानव-समाज के प्रति कर्तव्य 


तुम शिक्षित हो, तुम में अच्छे प्रकार से कार्य करने की योग्यता है । फिर 
भी अशिक्षितों के प्रति अथवा विधिविहीन कार्य करने वालों के प्रति बर्ताव 
करते हुए सावधान रहो, कहीं असभ्यता-पूर्वक उनसे कोई बात न करो। 
अशिक्षितों से घृणा न करो । अपनी विद्या का, योग्यता का अभिमान न आने 
दो। उनके साथ गम्भीरता-पूर्वक बात करो । उनकी हंसी न करो। उनकी 
भूल समझा दो। वे तुम्हारी बात न मानेंगे, तब भी तुम अपना कर्तव्य पूरा कर 
दो। जब अशिक्षित व्यक्ति कभी विद्वान बनेंगे तब वे भूलें, वे चोरियाँ, वे 
अपराध न करेंगे जो आज छिप-छिप के किया करते हैं, फिर भी उन भूलों 
को चोरियों को छिपा नहीं पाते | 

तुम्हें किसी दुखी पर दया करने, दुर्बल की सहायता करने, भूले-भटके 
को राह बताने, किसी शोकित-श्रमित व्यक्ति के प्रति सहानुभूति करने, 
किसी प्रकार की सेवाओं के, जितने अधिक अवसर मिलेंगे उतनी ही अधिक 
तुम्हारी उन्नति होगी अर्थात तुममें सुन्दर सद्भावों-सद्गुणों का विकास 
होगा। 

एक महीने के भीतर, एक वर्ष के भीतर जितनी अधिक बार तुम क्रोध 
करोगे, जितनी अधिक बार तुम दूसरों के प्रति घृणा करोगे या इर्ष्या-द्वेष 
करोगे, जितनी बार निर्धनों को देखकर धन का अभिमान, निर्बलों के सामने 
बल का अभिमान, अशिक्षितों के सामने विद्या का अभिमान, किसी के दोष 
देखकर अपने में गुण का अभिमान करोगे उतनी ही अधिक मात्रा में इन सब 
दोषों की पुष्टि होती जायगी। इसीलिये सावधान रहो ऐसे अवसर बार-बार 
पकड़ो जिससे गुणों की परिवृद्धि हो, परिपुष्टि हो। ऐसे अवसरों से अपने को 
दूर हटाते रहो जिनके द्वारा दोषों की वृद्धि होती है। 

यदि तुम जीवन को सुन्दर, श्रेष्ठ बनाना चाहते हो तो सदा उस अवसर 
को ताकते रहो जबकि अपनी किसी प्रकार की शक्ति तथा योग्यता से दूसरों 
के काम आ सको | 

जब तुम किसी निर्धन को देखो तब उसे दरिद्र, नीच, तुच्छ न समझो, 
बल्कि यह देखो कि तुम उसके साथ क्या सहायता कर सकते हो। 

तुम्हारे पास यदि कोट, कमीज, धोती आदि वस्त्र आवश्यकता से 
अधिक हैं, तब जिसे वस्त्र के अभाव में दुखी देखो उसे वस्त्र देकर सहायता 
करो। 
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अपनी धीरता, गम्भीरता द्वारा जीवन में सर्वोच्च लाभ के अधिकारी बनते हैं । 

पशु को उपदेश नहीं दिया जा सकता। पशु को ज्ञान की कमी भी नहीं 
प्रतीत होती, इसीलिये पशु को रामायण, गीता शास्त्र की बातें नहीं सुनाई 
जाती, बल्कि पशु को बुद्धि पूर्वक वश में रखकर काम अवश्य लिया जाता 
है। केवल मनुष्य को ही समझाने का प्रयास किया जाता है। मनुष्य स्वधर्म 
का, कर्तव्य का विवेक प्राप्त करता है। मनुष्य ही बन्धन से मुक्ति तथा 
परमेश्वर की भक्ति प्राप्त कर सकता है। 

समझने की शक्ति रखने वालों के लिये सबसे पहले तो यह समझने की 
बात है कि यदि समझ ठीक नहीं तो सब काम बेठीक ही रहेंगे। जो भी कार्य 
किया जाये पहले उसका ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक है। ज्ञान के बिना 
अभिमान पूर्वक जोश में आकर जो भी कार्य किया जाता है उसमें व्यर्थ ही 
समय और शक्ति का दुरुपयोग होता है। अनेकों व्यक्ति जल्दबाजी में कार्य 
करने लग जाते हैं दुःसाहस कर बैठते हैं और बड़ी-बड़ी हानि उठाते हैं । 

कोई ज्ञान प्राप्त किये बिना भोजन बनाने लगे, घर बनाने लगे, बाजा 
बजाने लगे, यात्रा करने लगे, डाक्टरी, वकालत, वैद्यक करने लगे, उसकी 
जो दशा होनी चाहिये वही दशा उनकी भी होती है जो सेवा का ज्ञान प्राप्त 
किये बिना सेवा करते हैं, या ज्ञान बिना ही कोई साधना करते हैं, तीर्थ यात्रा 
करते हैं, पूजा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, अपरिचित 
पर विश्वास करते हैं, श्रद्धा करते हैं, साधु-महात्माओं को परखते हैं, 
उच्चकोटि के विद्वानों, दार्शनिक जनों से विवाद करते हैं । 

वर्तमान काल में किसी न किसी प्रकार केवल मद में अनेकों अभिमानी 
युवक, विद्यार्थी, धनार्थी जोश में ऐसा काम कर डालते हैं, कि जिससे अपनी 
और दूसरों की बहुत बड़ी हानि होती है। परन्तु अभिमान के जोश में उस 
हानि से बचने का प्रयत्न अभिमानी जन नहीं करते क्योंकि होश नहीं है। 

सज्जन पाठकों! यह समझने की बात है कि जिस प्रकार के बल द्वारा 
जोश में आकर हम लोग परस्पर एक दूसरे को हानि पहुँचाते हैं उसी बल 
द्वारा परस्पर एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। दूसरों को लाभ पहुँचा 
सकते हैं । 

भगवान ने यह निर्णय कर दिया है कि तमोगुणी प्राणी के स्वभाव में 
आलस्य की, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष की प्रबलता रहती है। इसी प्रकार 
रजोगुणी मनुष्य में काम के साथ लोभ और अभिमान अंहकार की प्रबलता 
रहती है। सतोगुणी मानव में विचार विवेक की, दया, क्षमा, उदारता, 
सरलता, प्रीति आदि सद्गुणों की प्रधानता पाई जाती है। 
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किसी की धोखेबाजी से सावधान करना हो तो अवश्य कह दो | परन्तु किसी 
के घरेलू दोषों का, अपवाद का वर्णन न करो | 

अच्छी प्रकृति के युवक आरम्भ से ही बुराईयों से बचते हैं, अच्छाईयों 
को ही पसन्द करते हैं । 

अनावश्यक बहुत अधिक बात न करो, कम बोलने से मनन करने की 
शक्ति बढ़ती है| मौन रहने से परमेश्वर के नाम, जप तथा नित्य नियम पूर्वक 
साधन करने से, एकांत विचार तथा आध्यात्मिक ग्रन्थों का अध्ययन करने से 
शक्ति बढ़ती है, साथ ही विचार की योग्यता आती है। 

दूसरों की निन्दा करना, दूसरों के दोष देखना प्रायः सभी के लिये 
बहुत ही सहज है; कोई बिरले ही सज्जन इस पाप से अपने को बचा पाते हैं । 

तुम दूसरों की बुराई, उनकी पीठ पीछे चुरा कर न करो। दूसरों के दोष 
न देखकर अपने दोष देखते रहो। दूसरों के दोष न देखकर अपने दोष 
देखते ही जहाँ कहीं दोष दीखे वहां अपने को क्षमा न करो। 

कभी किसी प्रकार के खेल में किसी से हार जाओ तो उससे द्वेष-ईर्ष्या 
न करो और किसी को हरा दो तो उसे देखकर अभिमान प्रकट न करो, 
बल्कि ऐसे ढंग से प्रीतियुक्त बर्ताव करो जिससे उसे हारने का दुख न हो | 

किसी मित्र के यहां या पड़ोसी के यहां या किसी गरीब के यहां कोई 
ऐसा काम हो जिसमें दूसरों की सहायता की आवश्यकता हो तो तुम बिना 
बुलाये जाकर उससे कार्य पूछ लो, उसे सहयोग दो। 

तुम्हारे साथी किसी कामकाज में तुम्हारी सहायता न करें तो बुरा न 
मानो । उचित समझो तो उनके न आ सकने का कारण पूछ लो | 

अपने प्रति दूसरों का जो कुछ कर्तव्य है उसे न देख कर दूसरों के प्रति 
जो तुम्हारा कर्तव्य है उसे देखो और पूरा करते रहो-ऐसा करने के लिये तुम 
स्वतन्त्र हो । 

किसी सभा में जोर से डकार न भरो। अधिक खांसी किसी को आती 
हो तो सभी के पीछे जाकर बैठना चाहिये। सभा में किसी प्रकार की व्यर्थ 
चेष्टा, अनावश्यक क्रिया न करना चाहिये, किसी वक्ता के बोलते समय बात 
न करो। यदि बात करना आवश्यक हो तो हट कर या फिर कान में कहो 
जिससे कि आवाज न हो। 

जहाँ जाना मना हो, उस मार्ग में न जाओ। जहाँ पेशाब करना मना 
लिखा हो वहां चोरी से मलमूत्र द्वारा गन्दा न करो। अनेकों स्थानों में, 
स्टेशनों में देखा जाता है कि जहां मना लिखा रहता है, बोर्ड लगा रहता है 
वही पर कोई-कोई शिक्षित व्यक्ति भी उस आज्ञा का उल्लंघन करते हुए 
असभ्यता का परिचय देते हैं । 
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तुम बहुत बहुत अच्छा मूल्यवान जूता पहनते हो, कभी-कभी उसी मूल्य 
में दो जोड़े जूते ले लो, उसमें से एक जोड़ा किसी नंगे पैर चलने वाले को दे 
दो। तुम्हारे पास पैसा हो तो किसी को पढ़ने की पुस्तक ले दो। इसी प्रकार 
कुछ न कुछ अभाव पीड़ितों की सहायता करते हुए अपनी सुलभ शक्ति का 
सदुपयोग करते हुए अपने में उदारता बढ़ने दो | 

अशिक्षितों से, मजदूरों से, तांगे-रिक्शे वालों से दो-चार आने के लिये 
झगड़ा, झिक-झिक न करो। सेवकों से, मजदूरों से, सवारी वालों से प्रथम ही 
कार्य और उसका मूल्य निश्चित कर लो | श्रम से कम पैसा न दो और पैसे से 
अधिक श्रम न लो | दीनों, दुखियों, बुद्धिहीनों पर दया करो। 

सेवक, मजदूर, ड्राइवर तथा अपने संगी के भोजन और विश्राम का 
समयोजित ध्यान रक्खो | तुम भले ही समय पर भोजन न करो परन्तु सेवक 
को, ठीक समय पर भोजन करा दो | 

अपने नौकरों से, सेवकों से, व्यर्थ वार्ता न करो। उन्हें ढीठ न बनाओ। 
साथ ही तुच्छ नीच मानकर उनसे घृणा भी न करो | 

अपने रहने के स्थान में जहाँ कहीं गन्दगी देखो उसे खुरपा, फावड़ा, 
तसला तथा टीन के टुकड़े के सहारे साफ कर दो। गंदी दुर्गन्धयुक्त सड़ी- 
गली वस्तुओं को मिट्टी में खोद कर दबा दो। जिस कार्य को अन्य व्यक्ति 
तुच्छ नीच कार्य समझ कर घृणा करते हैं उसे ही विचारवान जनसेवक सबसे 
आगे बढ़कर करने लगते हैं । 

जिस कार्य को दूसरों की सहायता से पूरा करना हो, उसे तुम स्वयं ही 
सबसे प्रथम आरम्भ कर दो। 

जो कार्य अभी करना हो उसे 'फिर कर लेंगे' ऐसा कहकर न टालो, 
आलस्य तजकर उसी समय कार्य को कर डालो। 

किसी को जो वस्तु प्रिय है, अथवा जो कोई व्यक्ति प्रिय है, पूज्य है, 
तुम उसका अनादर न करो । 

किसी श्रेष्ठ महापुरुष का अथवा बड़ों, गुरुजनों का जब नाम लेना पड़े 
तब नाम के प्रथम “श्रीमान्‌” 'पूज्यपाद'”' आदि विशेषण अवश्य लगा लो तब 
नाम लो | बड़ों का नाम लेकर न पुकारो | 

किसी मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि स्थानों का अपमान न करो। 
यदि तुम्हारे हृदय में श्रद्धा न हो तब भी दूसरे साथी की प्रसन्नता के ही लिये 
देवस्थान को नमस्कार कर लो। इसमें तुम्हें कोई श्रम न पड़ेगा और दूसरे 
की प्रसन्नता प्राप्त हो जायगी । 

किसी की बुराई सुनने की रुचि न रक्खो। यदि सुनाई पड़ जाय तो 
किसी की बुराई दूसरों को न सुनाओ यदि किसी को किसी के षड्यन्त्र से, 
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तुम अपने जीवन में मूल्यवान वस्त्रों का या बड़े-बड़े भवनों का महत्व न 
दो। इस प्रकार की वस्तुओं के लोभवश और सचेतन व्यक्ति का मोहवश 
मूल्य बढ़ाकर तुम सदविवेक का तिरस्कार न करो | सद्विवेक का ही मूल्य 
बढ़ाकर अपने को ज्ञानी समझ कर अभिमानवश तुम सत्य से विमुख न बनो | 

जो धन का अधिक महत्व बढ़ा देते हैं, उनमें इन पन्द्रह दोषों में से कोई 
न कोई अवश्य ही अधिकार जमाये रहते हैं । 

(0) चोरी (2) हिंसा (३) असत्य भाषण (4) दम्भ (5) काम 

(6) क्रोध (7) गर्व (8) अहंकार (9) भेदबुद्धि (40) वैर (44) अविश्वास 

(१2) स्पर्धा (3) लम्पटता (4) जुआ (१5) नशा दुर्व्यसन | 

यही अर्थ से उत्पन्न होने वाले अनर्थ हैं । 

तुम सदा दूसरों का भला चाहो, यही सेवा की पूर्णता का साधन है । तुम 
किसी का बुरा न चाहो, घृणा करना, द्वेष करना, निन्दा करना अपने लिये 
बहुत हानिकारक है। 

इन्द्रियों के विषय रस में समग्र जीवन की भेंट न न दे बैठना | यही विषय 
सुख की भूख प्राणी को पतित पापी बनाती है । 


यदि आप जीवन को सुन्दर बनाना चाहते हैं 


नीच स्वभाव के व्यक्तियों में बहुत कुछ बातें हुआ करती हैं तुच्छ 
स्वभाव के नीच प्रकृति के युवक विद्यार्थी इस प्रकार की पुस्तक पढ़ना ही 
नहीं चाहते । जो गम्भीर गुणग्राही बुद्धि के व्यक्ति होते हैं वही इस प्रकार के 
विचारों का अध्ययन करने के लिये उत्सुक रहते हैं । 

यदि आप जीवन को सुन्दर बनाना चाहते हों तो तन के तथा मन के 
दास न बनो, विचार पूर्वक जो हितकर हो वही करो। तुच्छता का विरोध 
करते हुए गम्भीरता को ही बढ़ाओ। 

जिससे मन में विकार बढ़ते हों ऐसी वार्ता न सुनो ऐसी वार्ता न करो, 
विकार वर्धक दृश्य न देखो, वैसा स्पर्श कदापि न करो, वैसी वस्तुओं का 
सेवन न करो | अर्थात पाँचों ज्ञानेन्द्रियों को शुभ-सुन्दर में ही लगाये रखने के 
लिये पवित्र रक्खो | 

सदा स्वभाव को शान्त सौम्य रक्खो कहीं क्रूरता न आने दो। सभी के 
प्रिय बने रहने के लिये सभी को आदर दो, मान दो, छोटों को प्यार दो। 

दूसरों से लेते रहने के लोभी कदापि न बनो बल्कि दानी बनो, विनयी 
बनो, सुशीलता का ही परिचय दो। किसी भी दुखी को देखकर दया से 
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विचारवान व्यक्ति अपने उठने में, बैठने में, चलने में किसी के घर से 
निकलने में, परस्पर की वार्ता में, हास्य-विनोद में तथा दूसरों की सेवा में 
सावधान रहते है। ऐसे ढंग से कुछ भी क्रिया नहीं होने देते जिससे दूसरों 
को कष्ट हो। दूसरों की दृष्टि में अपने को बड़ा आदमी दिखाने के लिये 
अपने शरीर पर अनावश्यक खर्च न करो। सादे वस्त्र पहनो | अधिक वस्त्र हों 
तो किसी गरीब दुखी को देते रहो। धन की आय (आमदनी) कम हो तो 
उतने में ही निर्वाह करो, मितव्ययी बनो | 

निश्चित समय में होने वाले कार्यो के लिये पहले से तैयार रहो । समय 
का सदा आदर करो | 

दूसरों की सेवा करने में उदार बनो और जब दूसरों के घर से सेवा 
लेना हो तो संकोच रक्खो | अपरिचित का परिचय पूछने में मधुर शब्दों का 
प्रयोग करो | 

किसी से वार्ता करते समय यदि वह तुम्हारी बात न समझे तो यह न 
कहो कि “आपकी समझ में नहीं आया” बल्कि यह कहो कि “मै अपना भाव 
स्पष्ट नहीं कर सका” या “मैं अभी समझा नहीं सका” इत्यादि । 

किसी से मिलने जाओ तो अपनी बात शीघ्र ही समय पाकर कहना 
आरम्भ कर दो, समय लिये बिना अधिक देर बड़े लोगों के समीप या दूसरों 
के घर में न बैठो । 

किसी से वार्ता करते हुए उतनी ही आवाज में बालो जितनी में श्रोता 
सुन ले, बहुत उच्च स्वर से बात न करो। 

कुछ लोग तो, “क्या नाम” जो है सो”, “समझे” इत्यादि वाक्यों का 
अनावश्यक प्रयोग बार-बार करते हैं। कुछ लोग वार्ता के बीच में बार-बार 
गाली का ही प्रयोग करते रहते हैं । स्वंय अपनी भूल को जानते ही नहीं | यह 
आदत और अभ्यास कठिनता से छूटता है । तुम ऐसा कोई अभ्यास न डालो । 

कुछ लोग, जो अंग्रेजी जानते हैं, वे अंग्रेजी न जानने वालों के सामने या 
सभाओं में दूसरों को दिखाने मात्र के लिये ही अंग्रेजी बोलते हैं-वह भी 
अभिमान-पुष्टि का एक भोजन है। 

तुम अपने स्वभाव को निर्दोष बनाने के लिये मन और वाणी में संयम 
रखो । साधारण बातों में सुख मानते हुए दोषों का पोषण न होने दो | 

कई व्यक्तियों के बीच में जब वार्ता चल रही हो तब बिना प्रश्‍न किये 
बीच में अपनी सम्मति न देने लगो। यदि अपने विचार प्रकट करना ही हो, 
तो श्रोताओं से आज्ञा लेकर बोलो। विवाद में उत्तेजित या क्रोधित होकर 
वार्ता करते हुए अपनी दुर्बलता न प्रकट करो, शांति तथा गम्भीरतापूर्वक 
बात करो । 
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के प्रति दया, दान, सदाचार, मधुर वाक्य प्रिय सार्थक वाक्य बोलो, किसी के 
भीतर गुणों की ही चर्चा, परस्पर प्रीति, उदारता, क्षमा आदि दैवी वृत्तियों की 
ही पूर्ति करते रहो । 

किसी उन्मत्त, अभिमानी, क्रूर मनुष्य का अथवा जिसके शत्रु अधिक 
हों उसका संग कदापि न करो | 


शौच, स्नान नियमपूर्वक समय पर ही करो। कभी प्रवाह के वेग में 
स्नान न करो। वृक्ष की चोटी पर कदापि न चढ़ो। दातों को नहीं घिसो। 
नाक को न खुरेदो। मुख को बन्द करके जमुहाई न लो, मुख बन्द करके न 
खांसो, जोर से न हंसो। और शब्द करते हुये अधोवायु न छोड़ो, नखों को 
दांत से न काटो। तिनका न तोड़ो। पृथ्वी पर रेखायें न खींचो | दीवालों पर 
मन्दिरों में कोयला, खड़िया से नहीं लिखो | 

उदय और अस्त के समय सूर्य को न देखो | सूर्य के सम्मुख बैठकर मूत्र 
का त्याग न करो। गुरुजनों, ब्राहमणों तथा तेजोमय पदार्थों के मध्य से न 
निकलो। दुष्ट व्यक्ति का संग न करो। कुटिल असत्यवादी में आसक्ति न 
होने दो। नींद खुलने पर अधिक देर तक लेटे न रहो। न अधिक जागो, न 
अधिक सोते रहो । 

दांत वाले सींग वाले पशुओं तथा ओस एवं सामने की वायु अथवा धूप 
और जल से भीगी हुई पृथ्वी के दुष्परिणाम को समझते हुए सावधान रहो। 

नग्न हो कर स्नान तथा शयन न करो। संशय करनेवाले व्यक्ति का 
संग न करो। बुद्धिमान तथा अधम और उत्तम व्यक्तियों से विराध न करो। 
कलह और वैर का त्याग ही कर दो, भले ही हानि, अपमान सह लो परन्तु बैर 
विरोध में न पड़ो। 

भीगी धोती से हाथों से गीला बदन न पोछो। मार्ग में और खड़े-खड़े 
मूत्र मल का त्याग न करो। 

मल त्याग कर यदि मिट्टी बालू हो तो अवश्य ही ढक दो | किसी नारी 
का अपमान न करो। किसी से घृणा न करो। नारी की मोहक बातों पर 
उसके आँसुओं पर, शत्रु के सन्मान पर, स्वार्थी की सेवा पर विश्वास न करो। 

माता, पिता, गऊ, गंगा को नित्य उठते ही प्रणाम करो। संक्षेप में उत्तर 
दो। मेघ गर्जन के समय पर्व के दिन अपवित्र काल में चन्द्र सूर्यग्रहण के 
समय विद्याध्ययन न करो | 

किसी के क्रोध को उत्तेजक वाक्यों द्वारा न उभाड़ो, उसे शान्त करो, 
भयातुर व्यक्ति को सान्त्वना दो, कुटिल मनुष्यों से भी प्रिय भाषण करो। 
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द्रवित होकर जो कुछ कर सको-उसकी सहायता करो । 

ईर्ष्या, द्वेष से अपने को विवेक पूर्वक बचाते रहो। विवेक की वृद्धि के 
लिये विवेकी सन्तों का संग करो अथवा सन्तों के वचन का नित्य पांच मिनट 
अध्ययन करो | 

किसी के साथ कपट छल के द्वारा अपने लाभ के लोभी न बनो क्योंकि 
अन्त में घोर हानि उठानी होगी । 

विवेक के सहारे उस अनाचार, दुराचार, व्यभिचार से बचते रहो जिससे 
लोक निन्दा होती है, अपयश होता है। चिन्ता भय से मन दबा रहता है। 

किसी के द्वारा अपनी रुचि पूर्ति में लज्जालु बने रहो, दूसरों को देने में 
उदार बने रहो । 

किसी भी व्यक्ति में गुणों को ही देखो, ऊपर से प्रतिकूल प्रतीत होने 
पर भी गुण का पक्ष लेकर वस्तु व्यक्ति का संग करो | 

सत्कथा, धर्मचर्चा सुनने में आलस्य प्रमाद न करो। जो कार्य करो 
उसके परिणाम को दीर्घ दृष्टि से बहुत दूर तक देखते हुए लाभ-हानि का 
गम्भीर निरीक्षण करने के पश्चात कार्य आरम्भ करो । 

जिनका आचार शुद्ध हो विचार उच्च हो जो ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध पुरुष हों 
उन्हीं की सम्मति लेकर प्रत्येक शुभ कार्य करो। 

गुणी, विचारवान, वृद्ध गुरुजनों को इतना समुचित मान दो जिससे कि 
वे मन ही मन शान्त रह कर हृदय से आशीर्वाद दे सकें | 

तुम्हारे साथ कोई उपकार करे, दया करे, उसे सदा स्मरण रक्खो 
अपने प्रति की जाने वाली बुराई को भुला सको तो अवश्य भूलने के लिये 
सावधान रहो । 

नींद टूटने पर सब कुछ के दाता परमेश्वर का स्मरण करो | 

परमेश्वर की याद न रहने पर अहंकार के प्रमाद को पहिचानो | 

बिना पूछे किसी की वस्तु न लो। यदि लोभ वश लिये बिना न रह सको 
तब बुद्धिपूर्वक इस प्रकार लोभ वृत्ति रखने वाली पशु प्रकृति को पहिचान 
कर उसका दमन करो | 

किसी के साथ थोड़ा भी अप्रिय भाषण न करो | असावधानी से अथवा 
आदत के कारण अप्रिय शब्द निकल जायें तो क्षमा मांग लो । क्षमा मांगने में 
अभिमान बाधा डालेगा । 

यदि पाप से बचना चाहते हो तो जीव हिंसा, चोरी, व्यभिचार, कठोर 
वचन, व्यर्थ वचन, असत्य भाषण, पराई निन्दा, द्वेष, लोभ, क्रोध, प्रमाद से 
बचते रहो । यदि पुण्य करते रहना चाहते हो तो सदा सावधान रह कर जीव 
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संसार में दुःख के भय से सुख की दासता से वही मुक्त दीखता है 
जिसने अपने स्वरूप को जान लिया है अथवा जिसने अविनाशी परमात्मा 
का आश्रय पा लिया है, जिसने सांसारिक वस्तुओं के मोह लोभ अभिमान से 
अपने को छुड़ा लिया है, वही भय से रहित है उसी को सदा रहने वाली 
शान्ति सुलभ है| संसार से डरे हुए भक्त की प्रार्थना है :- 


“राम नाम रति राम गति राम नाम विश्वास। 
सुमिरत शुभ मंगल कुशल दुहुँ दिशि तुलसीदास”।। 

जब तक किसी के मन में कहीं भी सम्बन्ध बना रहता है, किसी भी वस्तु 
व्यक्ति में आशा लगी रहती है, तब तक पूर्ण शरणागति नहीं हो पाती। 
निराश्रय होकर ही कोई भगवदाश्रय लेता है और सब प्रकार का प्रयत्न कर 
लेने पर ही कोई निराश्रय हो पाता है। 

निराश्रय होने के लिये सम्बन्धित वस्तुओं को परिवार को छोड़ कर 
जंगल में जाना आवश्यक नहीं है, केवल इतना ही आवश्यक है कि जो कुछ 
मिला है, जिसका भी साथ है उसे अपना न मानकर निर्मम होकर भीतर से 
सम्बन्ध तोड़ लिया जाये। सब कुछ परमेश्वर का मानकर मिली हुई वस्तु के 
द्वारा मिले हुए सम्बन्धियों की सेवा की जाये और बदले में कुछ पाने की 
आशा न रक्खी जाये। 

इस प्रकार की सेवा से अन्तःकरण शुद्ध होगा तभी पराश्रय का सत्याश्रय 
का यथार्थ दर्शन होगा और सत्याश्रय का बोध होने पर ही परतन्त्रता 
पराधीनता का अन्त होगा। 

संसार में ऐसे मनुष्य भी बहुत दीखते हैं जो कि बहुत अधिक सम्पत्ति 
तथा उच्चपदाधिकार एवं इच्छित भोग सुख और अनुकूल परिवार का संयोग 
सुख प्राप्त होने पर भी अशान्त हैं, भय से ग्रसित हैं, अतृप्त हैं। इसीलिये वे 
सबसे निराश होकर शान्ति की खोज में साधु सन्तों की शरण में जाते हैं, 
तीर्थो में पाप नाश एवं पुण्य प्राप्ति की आशा से दान व्रत तप करते फिरते हैं, 
फिर भी उन्हें शान्ति नहीं मिलती, थकावट अवश्य बढ़ती है। 

यथार्थदर्शी अनुभवी महापुरुषों के वाक्यों से ज्ञात हो सका कि शान्ति 
कहीं बाहर नहीं मिला करती, वह तो सभी को नित्य निरन्तर सुलभ है परन्तु 
इच्छाओं से ढकी हुई है। वह बाहर खो जाने से नहीं, वरन अपने आप में 
स्थिर होने से ही प्राप्त होती है। 

सन्त ने हमें बताया है कि शान्ति को न चाहो, वरन आप अशान्त क्यों 
हो-इसे जान लो | अशान्ति का कारण इच्छायें, कामनायें, वासनायें हैं उसमें 
विमुख होते ही शान्ति ही शान्ति अनुभूत होगी | 
समझने की बातें 














ws 


ॐ 
।। श्रीगणेशाय नमः।। 


(भाग-२) 
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इस पुस्तक के पढ़ने वाले सज्जनों बहुत समय खो देने के पश्चात्‌, बड़ी 
हानि उठाने के पश्चात्‌, मेरी समझ में जो अच्छी बातें आई हैं वही लिख रहा 
हूँ, आप भी यदि न समझते होंगे तो अब समझ लेंगे और अपने संगी साथियों 
को समझाने का शुभ संकल्प करेंगे । 

जो निरी पशु प्रकृति के तथा राक्षसी प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, उन्हें तो 
समझाना कठिन ही है, जिनमें मानवता का विकास हो चुका है जो विचार 
करने की शक्ति रखते हैं वही अपने हित की बातें समझ सकते हैं। जो अपनी 
समझ को पूर्ण मानकर किसी की सुनना ही नहीं चाहते उन्हें आगे आने वाला 
दुःख ही समझा पायेगा | दूसरा कोई न समझा सकेगा । सन्त निर्णय है :- 


करत चातुरी मोह वश लखत न निज हित हान। 
शुक मर्कट इव गहत हठ तुलसी बनत सुजान।। 
रीझ आपनी बूझ पर खीझ विचार विहीन। 
ते उपदेश न मानही मोह महोदधि मीन।। 
सहस्रो मनुष्य मोह, अभिमान लोभ और काम के वशीभूत होकर बन्दर 
और तोता के समान उसी को हठ पूर्वक पकड़े हुए हैं जिसके बन्धन में 
जकड़े हुए हैं |, 
विपति भली जा में सदा हरि को सुमिरन होय। 


वह सम्पति केहि काम की सुधि बुधि डारे खोय।। 

कोई भले ही न माने परन्तु मुझे तो ऐसा कोई बलवान, धनवान, 
जनवान, नास्तिक विद्वान तथा उच्च पदाधिकारी, व्यवहारी, बड़े से बड़ा 
व्यापारी अभी तक कहीं मिला ही नहीं जो यह सिद्ध कर सके कि 'मैं अपने 
जीवन में बल द्वारा, धन द्वारा, परिवार द्वारा, सबसे ऊँची विद्या की उपाधि 
द्वारा अथवा उच्चाधिकार व्यवहार, व्यापार द्वारा सुख की कभी जाने न दूंगा 
और दुःख आने न दूंगा ।' 

मुझे कोई भी सुखी ऐसा नहीं दीखता जिसके सुख का अन्त दु:ख में न 
हो, जिसके संयोग का अन्त वियोग में न हो, जिसके शरीर का अन्त मृत्यु में 
न हो। 
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पशुपतिनाथ आदि देव स्थानों में दर्शन करने जाते हैं। 

अपनी इच्छाओं की पूर्ति से सुखी होने वाले धनवानों, बलवानों, 
पदाधिकारियों से वे पुण्यवान अधिक श्रेष्ठ हैं जो अपने द्वारा दूसरों की 
आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये सावधान रहते हैं। ऐसा करने से 
उनके पुण्यों की वृद्धि होती है। 

कर्म के परिणाम को देखने वाले दूरदर्शी सन्त उन्हें धर्मात्मा महात्मा 
कहते हैं जो दूसरों के हित में ही लगे रहते हैं और उनका बदला नहीं चाहते 
हैं। ऐसे पुरुष संसार में दुर्लभ दीखते हैं, यद्यपि ऐसा करने में सभी मनुष्य 
स्वतन्त्र हैं परन्तु वह करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनमें सुख भोग की तृष्णा 
प्रबल है। 

यह बहुत आवश्यक समझने की बात है कि मनुष्य जब हाथों पैरों के 
द्वारा, वाणी तथा नेत्र एवं कानों के द्वारा मन बुद्धि लगाकर कोई कर्म कर 
चुकता है तब उसके फल भोगने के लिये विवश हो जाता है। यदि वह अच्छा 
कर्म करता है तो अच्छा फल भोगता है और बुरा कर्म करता है तो बुरा फल 
भोगना पड़ता है। 

गुरुजनों एवं सद्शास्त्रों द्वारा बुद्धिमान मनुष्य को यह प्रेरणा मिलती है 
कि कुछ करने के प्रथम ही विचार कर लो कि क्या करना पुण्य है और क्या 
करना पाप है। 

प्रत्येक मनुष्य कुछ करने के प्रथम स्वाधीन है पराधीन नहीं है लेकिन 
जब कर्म कर डालता है तब फल भोग के लिये विवश होना पड़ता है। 

मुनियों ने तीन पाप देह द्वारा, चार पाप वाणी द्वारा, तीन पाप मन द्वारा 
निश्चित किये हैं । 

अपने सुख के लिये किसी प्राणी को दुःख पहुँचाना, अपने लाभ के लिये 
किसी को हानि पहुँचाना, अपने सन्मान के लिए किसी का अपमान करना 
पाप कहा गया है। 

समस्त पाप सुख के लोभ वश तथा आसक्ति के पीछे, कभी-कभी 
असावधानी के कारण भी बनते हैं । 

जिस शरीर से, मन से तथा वाणी से एवं किसी प्रकार की शक्ति से पाप 
बनते हैं उसी के द्वारा पुण्य बन सकते हैं | 

पाप से बचते रहने और पुण्य करते रहने के लिये सुसंगी होना, परिश्रमी 
होना, गुरु की आज्ञा पालन करना, सेवाव्रती, प्रीतियुक्त होना, सदाचारी और 
विवेकी होना परमावश्यक है। 
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परमात्मा के विधान से मिली हुई बुद्धि द्वारा यह भी समझने की बात है 
कि किसी भी मनुष्य को किसी प्रकार की कमी प्रिय नहीं है, पूर्णता की 
स्वाभाविक भूख है। परन्तु बुद्धि में ज्ञान की कमी के कारण जो कुछ अपूर्ण है 
उसे ही सुखदाई मानकर उस अपूर्ण से ही प्राणी सम्बन्ध जोड़ लेता है और 
उसी के बन्धन में जकड़ जाता है इसीलिये त्याग करने योग्य को छोड़ नहीं 
पाता। यही दुर्भाग्य है कि समझाने पर भी प्रायः मनुष्य समझना नहीं 
चाहता । 

“जब खोटे दिन आवते बुद्धि होत विपरीत। 
मीठी हित की बात हूँ लगे कान में तीत।।” 

सुख की आसक्ति वश हम लोग सन्तों की भगवान की बात भले ही न 
मानें परन्तु वह तो हम सबको सावधान करते हैं कि तुम दूसरे के दुःख से 
करुणित होकर दया करो। दया से द्रवित होकर तुम अपने अधिकार के सुख 
को दुखियों के लिये बांटते रहो और अपने लिये सुख की आशा का त्याग 
करो । आशा से इधर उधर दौड़ने वाला प्राणी कहीं शान्ति नहीं पाता वह 
स्वस्थ भी नहीं रहता, उसका अन्तः करण भी शुद्ध नहीं होता। सुख की 
आशा का त्याग करने पर ही कोई मिले हुए साधनों का सही उपयोग कर 
पाता है। जीवन में जो कुछ तन मन मिला है वह सब साधन ही है। 

परमेश्वर की कृपा से मिले हुए गुरु विवेक द्वारा भी समझ में आ रहा है 
कि जितना अधिक मनुष्य देखता है सुनता है उतनी ही वृत्तियाँ बढ़ती हैं और 
मन की वृत्ति जितनी अधिक बढ़ती है उतना ही तमोगुण या रजोगुण की 
वृद्धि होती है। साधना द्वारा जब वृत्तियों को रोका जाता है, शान्त किया 
जाता है, तब सतोगुण बढ़ता है। जब कोई वृत्ति नहीं रहती तब परमात्मा का 
योग होता है। 

जितनी अधिक अपनी इच्छाओं की पूर्ति की जाती है उतनी ही अधिक 
शक्ति सम्पत्ति तथा पुण्य रूपी पूँजी खर्च होती है। 

अपनी इच्छा की पूर्ति में जितना अधिक समय खर्च होता है अथवा 
जितनी अधिक शक्ति खर्च होती है या फिर जितना अधिक धन खर्च होता है 
उतनी ही अधिक आयु का, बल का, पुण्य का ह्लास होता है। 

साधारण निर्धन व्यक्ति शारीरिक बल द्वारा अपनी इच्छायें पूरी करते 
हैं। धनी लोग धन द्वारा अपनी इच्छा पूर्ति करते हैं, तभी वे कभी बड़े-बड़े 
नगरों की सैर करते हैं, कभी शिमला, मन्सूरी आदि पहाड़ों के दृश्य देखकर 
सन्तुष्ट होते हैं, कभी फल के लालच वश सुविधाओं के साथ अमरनाथ, 
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यदि विवेक रूपी प्रकाश न हो तो वह बाहरी नेत्रों से तन धन आदि वस्तुओं 
को देख सकता है किन्तु वस्तु के सत्य को अर्थात्‌ जीवन को तथा जीवन की 
गति दुर्गति सद्गति को नहीं देख सकता है। 

विवेकहीन मनुष्य दूसरों को कुछ करते देखकर उसी प्रकार कर्म कर 
सकता है परन्तु कर्म के परिणाम को नहीं देख सकता है। साधु मत तो यही 
है कि आप जो कुछ वाणी से बोलें, आँखों से देखें, कानों से सुनें, पैरों से कहीं 
जायें, हाथों से जो कुछ करें, मन से जो कुछ मनन करें उसी को विवेकवती 
बुद्धि से विचार पूर्वक देखें। निर्णय करें कि प्रत्येक क्रिया का परिणाम क्या 
होगा। जो कुछ भी किया जा रहा है उससे दूसरे को कितना सुख मिलेगा । 
अपना क्या हित होगा? जब आप अपनी ही प्रसन्नता के लिये बोलते हों या 
सुनते हों, किसी को कुछ देते हों या लेते हों, अपनी ही रुचि पूर्ति के लिये 
कहीं जाते हों, किसी से मिलते हों, तब तो आप भोगी हो, परिणाम को नहीं 
देखते हो। 

बहुतसमय तथा शक्ति खो देने के पश्चात्‌, सुख के अन्त में बार-बार 
दुख भोग लेने के बाद अपनी भूल का, भ्रान्ति का, अज्ञान का हमें ज्ञान हो 
सका तभी से मैं अपने पीछे चलने वाले साथियों को सावधान कर रहा हूँ कि 
मैंने जहाँ अज्ञान के कारण लोभवश, मोहवश, कामना एवं अभिमान वश, 
क्रोध वश बड़ी बुरी चोटें सही हैं, जहाँ बहुत दुःख देखे हैं, वहीं पर आप बुद्धि 
रूपी आँखें खोलकर ज्ञान प्रकाश में देख कर चलो आप दुःखों से बच 
जाओ। 


ज्ञान होने के साथ कर्तव्य 


यह बात भी समझ लेने योग्य है-ज्ञान रूपी प्रकाश में देखने मात्र से 
दुःख न मिटेंगे, दोष दूर न होंगे, सद्गुण नहीं आ जायेंगे। जिस प्रकार 
प्रकाश में आप गन्दी वस्तु देखते हैं अच्छी वस्तु भी देखते हैं, प्रकाश में आप 
सोना हीरा भी देखते हैं और साँप बिच्छू भी देखते हैं, फूल देखते हैं, काँटे 
भी देखते हैं, किन्तु प्रकाश स्वयं किसी बुरी वस्तु को नहीं हटायेगा, उसे तो 
आप ही जब चाहेंगे तब हटायेंगे। किसी मूल्यवान वस्तु को प्रकाश नहीं 
पकड़ेगा; उसे आप ही जब चाहेंगे तब ग्रहण कर लेंगे । 

प्रकाश न त्याग करता है न ग्रहण करता है, प्रकाश में त्याग होता है एवं 
ग्रहण होता है। इसी प्रकार ज्ञान रूपी प्रकाश में दोष एवं गुण दोनों दीखेंगे 
किन्तु दोषों को दूर करना और गुणों को ग्रहण करना तथा बुराई का त्याग 


समझने की बातें 














विधि वश सुजन कुसंगति परहीं। 
फणि मणि सम निज गुण अनुसरहीं।। 

यह बात भी समझने योग्य है-जो कोई चोरी करता है, रिश्वत लेता है, 
जेब काटता है वह अपनी पशु प्रकृति से विवश होकर पाप करता है। उस 
पाप का फल आगे भोगना ही होगा परन्तु जिनकी वस्तु चोरी जाती है, 
जिनसे रिश्वत ली जाती है वह भी पहले के अपराधी हैं, उसी का दण्ड 
भोगना पड़ रहा है। प्रभु की माया बड़ी विचित्र है। 

चोरी करने वाले का नया पाप कर्म बन रहा है और जिसकी चोरी होती 
है हानि होती है, उनका पुराना पाप कर्म कट रहा है। उन्हें तो अपने पूर्व कर्म 
का भोग समझ कर सन्तोष करना चाहिये । 

प्राकृतिक विधान में कहीं भूल हो ही नहीं सकती । जो होना चाहिये वही 
होता है और जो कुछ स्वत: हो जाता है वह व्यक्तिगत या परिवारगत अथवा 
जातिगत होने वाले कर्मो का फल भुगताने के लिये ही होता है। इसीलिये 
विचारवान पुरुष को चाहिये कि जो कुछ अपने आप घटना घट जाये उसमें 
सन्तोष एवं धैर्यं धारण करे उसके पश्चात्‌ अपने कर्तव्य का सावधान रहकर 
निर्णय करे या गुरुजनों से निर्णय कराये | 

मैंने सुना है कि जो दूसरों को जानता है वह बुद्धिमान है, किन्तु जो स्वयं 
को जानता है वह विद्वान है। आज बुद्धिमान विद्वान लाखों दीखते हैं परन्तु 
संयोग वियोग के आगे जो योग है तथा सुख दुःख के आगे जो शान्ति है, 
भोग रोग के आगे जो नित्य आनन्द है, जन्म मृत्यु के आगे जो मुक्ति है, 
बन्धन रागासक्ति के आगे जो भक्ति है, उस ओर बढ़ने वाले कोई लाखों में 
विरले ही हैं । कहा भी है :- 

दुर्लभं त्रयमेवेतद्‌ देवानुग्रहऽहेतुकम्‌ । 
मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुषसश्रयः।। 

तीन बातें संसार में दुर्लभ हैं और वह देव के अनुग्रह से सुलभ होती हैं । 
प्रथम तो है मनुष्यत्व, दूसरी बात है मुमुक्षुत्व, अर्थात सांसारिक बंधन से 
छूटने की अभिलाषा, तीसरी बात है महापुरुष सन्त सद्गुरु का सुसंग । 

आज हम सभी लोग अपने को मनुष्य तो मानते हैं इस मानव आकृति के 
भीतर प्रकृति दानव की है राक्षस की सी है अथवा पशुवत है। यह भेद प्रायः 
बहुत कम लोग जानते हैं, इसके देखने की दृष्टि बुद्धिमान मानव को ही 
मिली है। 

कोई मनुष्य कितना ही बुद्धिमान हो साथ ही विद्यावान भी हो फिर भी 
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करते रहो । 

जो मनुष्य किसी अकस्मात्‌ आये हुए अतिथि का सत्कार किये बिना, 
उसे भोजन दिये बिना भोजन कर लेता है उसके पुण्य नष्ट होते हैं । 

हमें समझाया गया है कि तुम पराये धन से सदा विरक्त रहना, व्यभिचार 
से दूर रहना, मादक दुर्व्यसन बीड़ी, सिगरेट, गांजा, अफीम, सुरापान आदि 
से सदा विमुख रहना, प्राणिमात्र की हिंसा से बचते रहना और मिथ्या भाषण 
से अपनी वाणी को कभी अपवित्र न करना। यही पाँच प्रकार का शील व्रत 
माना गया है। 

सन्त हमें सावधान करते हैं कि अनाचार से बचे रहने के लिये कुसंग से 
सदा बचो | 

व्यभिचार कामाचार से दूर रहना चाहते हो तो स्त्री संग से सदा 
सावधान रहो। 

अनाचार दुराचार व्यभिचार की जड़ इन्द्रियों द्वारा मन के द्वारा 
रसास्वाद है। मन किसी वस्तु अथवा किसी व्यक्ति के संयोग में जब सुख 
का स्वाद लेने लगता है तभी बार-बार किसी वस्तु के पाने का एवं किसी रूप 
को देखने का, किसी से मिलने का लालच बढ़ जाता है। प्रलोभन ही पतन 
का मुहूर्त है । 

मानव आकृति में मानवता का परिचय, व्यवहार, बर्ताव में बिरले ही जन 
दे पाते हैं । 

मानवता के विकास होने पर ही दिव्यता के प्रति आकर्षण होता है। 
मानवता ही दिव्यता की भूखी है और मानवता में ही दिव्यता उतरती है। 

कोई मनुष्य ही भगवान की भक्ति का, बन्धन से मुक्ति का, अपने 
कल्याण का प्रश्‍न उठाता है, फिर भी :- 

'यहि सर आवत अति कठिनाई। 
राम कृपा बिनु आय न जाई।। 

यह सत्य है कि भगवान की कृपा जब होती है तभी कोई मनुष्य परमार्थ 
के पथ में आ पाता है और कृपा उसी पर होती है जो मन में, वाणी में, कर्म में 
कोई छल कपट न रख कर भगवान का भजन करता है। 

भगवत्‌ कूपा से ही सन्त समागम सुलभ होता है। सन्त समागम से 
विवेक होता है। विवेक हीन होने पर मोह भ्रम की निवृत्ति होती है ओर मोह 
भ्रम की निवृत्ति होने पर अनुराग की प्राप्ति होती है। 

पूर्ण अनुराग से ही भगवान सुलभ होते हैं। भगवान को कहीं से आना 
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करना, भलाई को स्वीकार करना ज्ञान प्रकाश का कार्य न होगा, वह तो हमें 
ही करना होगा। हम लोगों में से बहुतों में दूसरों को समझने के लिये, दूसरों 
को दोष तथा गुण दिखाने के लिये बहुत ज्ञान होता है। परन्तु स्वयं उस 
ज्ञान के अनुसार प्रायः हम त्यागी, विरागी, सदाचारी नहीं हो पाते। यथार्थ 
ज्ञान होना कठिन है ज्ञान का अभिमान होना सुगम है। 

पढ़ने में आता है कि लंकेश्वर रावण महा पंडित थे। उन्हें शास्त्रों वेदों 
का ज्ञान बहुत अधिक था परन्तु आचरण प्रतिकूल था इसीलिये वह महात्मा, 
साधु पंडित नहीं माने गये वरन्‌ राक्षसराज कहे गये। उन्हीं की भाँति आज 
लाखों बुद्धिमान रटे हुए पण्डित दीखते हैं परन्तु आनन्द से स्वाधीन शान्ति 
से वंचित हैं | देहस्थ बहुत हैं पर स्वस्थ कोई विरले विद्वान मिलते हैं। 

अनेकों मनुष्य शिक्षित हैं फिर भी हर एक को यह ज्ञान नहीं है कि 
जीवन में धर्म ज्ञान, आत्म ज्ञान, कर्तव्य विज्ञान की वृद्धि के लिये किस प्रकार 
का अध्ययन करना चाहिये? 

अनेकों विद्याभिमानी अखबार पढ़ते हैं, नियम से पढ़ते हैं समय काटने 
के लिये झूठी मनोरंजक कहानी की पुस्तकें पढ़ते हैं परन्तु जिनके पढ़ने से 
धर्म का, कर्तव्य का, सत्य परमेश्वर का ज्ञान बढ़ता है ऐसे ग्रन्थ नहीं पढ़ते । 

यह गुरु सम्मति है कि आपको ऐसे अध्ययन में मन लगाना चाहिये कि 
जिससे आत्मा परमात्मा का, धर्म अधर्म का, जड़ चेतन का, पाप पुण्य का, 
मोह प्रेम का, यथार्थ विवेक हो जाये। आप नित्य रामायण पढ़ें यदि समझने 
की शक्ति हो तो गीता, महाभारत, मनुस्मृति पढ़ें। संस्कृत के विद्वान तो 
शास्त्रों के ज्ञाता होते ही हैं उनके संग से वेदों, शास्त्रों के विषय को समझें । 

सुन्दर, सात्विक ग्रन्थों के अध्ययन के साथ-साथ सर्वोपरि आवश्यक 
लाभ की बात यही है कि अन्त में अपने तन का मन का भी अध्ययन करें। 
स्वयं के अध्ययन से ही मुक्ति का द्वार मिलता है। यदि आपने सब कुछ 
पढ़कर अपने जीवन का तथा तन मन का अध्ययन न किया, यदि अपने को 
न जाना तो आपका सारा वाह्य ज्ञान भोग का एवं अहंकार वृद्धि का ही 
साधन बनेगा, बन्धन मुक्ति, दुःख निवृत्ति का साधन न बनेगा । 

यह गुरु है निर्णय है कि आपके लिये वही विद्या उत्तम है, वही ज्ञान 
कल्याणकारी जिसके द्वारा आप सद्गुण सम्पन्न हो सकें, सदाचारी बन 
सकें | गुरु आदेश यही है कि तुम जो कुछ शुभ सुन्दर दूसरों से लेते आये हो 
अब वही दूसरों को देने का व्रत धारण करो। विद्यादान करो, पवित्र विचारों 
का शुभ भावनाओं का प्रसार करो, मान का, प्यार का दान करते रहो | 

कोई याचक आ जाये, अतिथि, राही आ जाये उसकी यथोचित पूर्ति 
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जैसी श्रद्धा वैसा सम्बन्ध 


यह भी समझ लेना है कि बुद्धि का तीव्र होना ही महत्व की बात नहीं है। 
कई प्रकार की विद्या जान लेना भी ज्ञान की पूर्णता नहीं है। बुद्धि तीव्र होने 
के साथ विद्यावान होने के साथ साथ सत्‌ - असत्‌ - धर्म - अधर्म - जड़ - 
चेतन, देह और आत्मा का विवेक होना आवश्यक है। इस प्रकार के विवेक 
प्राप्त करने के लिये वेद शास्त्र और आचार्य गुरु के प्रति सात्विक श्रद्धा होना 
आवश्यक है | श्रद्धावान की बुद्धि तेजस्वी होती है। 

भगवान ने तीन प्रकार की श्रद्धा बताई है-तमोगुणी, रजोगुणी और 
सतोगुणी | सतोगुणी श्रद्धा वाले साधक सतोगुण प्रधान साधु सन्त की ओर 
आकर्षित होते हैं। वह सतोगुणी साधना पसन्द करते हैं। सतोगुणी साधना 
में आन्तरिक त्याग, तप की प्रधानता रहती है। 

रजोगुणी स्वभाव के व्यक्ति रजोगुणी अर्थात्‌ ठाट, बाट वाले सुन्दर रूप 
वाले, अच्छे शरीर वाले साधु महात्मा की ओर आकर्षित होते हैं। तमोगुणी 
स्वभाव वाले उसी प्रकार के तमोगुणी साधु वेष धारियों को मानते हैं, जो 
चरस गांजा की दमें लगाते हैं, अनर्गल वाक्यों का प्रयोग करते हैं, लड़ झगड़ 
करके हठ पूर्वक अपनी इच्छायें पूरी करते हैं । 

किसी नगर में, बाजार में, नुमाइश में घूमने वाले जिस प्रकार अपनी 
रुचि तथा योग्यतानुसार वस्तुयें पसन्द करते हैं उसी प्रकार अपने-अपने 
स्वभाव के अनुसार ही कुछ लोग साधु महात्माओं को पसन्द करते हैं । 

महात्मा सन्त को पहिचानने के लिये कुछ बाहरी वेष भी रहता ही है 
परन्तु बाहरी वेष तो चोर, डाकू भी धारण कर सकता है। इसीलिये सन्त 
महात्मा को पहिचानने के लिये कोई परम गुरु भगवान से प्रश्‍न करे तब 
भगवान यह उत्तर नहीं देंगे कि जो संस्कृत के श्लोक जानता हो अथवा जो 
उर्दू, फारसी के शेरें या अच्छी अंग्रेजी बोलता हो वही विद्वान सन्त है अथवा 
जो सुन्दर, गौर वर्ण का परिपुष्ट शरीर वाला हो वही संयमी महात्मा है या 
जिसकी अति दुर्बल देह हो वही तपस्वी महात्मा है। भगवान की ओर से यह 
भी उत्तर नहीं मिलेगा कि जो घोर वन में नग्न रहता हो वही त्यागी महात्मा 
है। या फिर जो कोई रुपया पैसा न छूता हो वही विरक्त सन्त है। भगवान 
का यह भी मत नहीं है कि जो किसी की कोई कामना पूर्ण कर देता हो, 
यन्त्र, मन्त्र, औषध से रोग दूर कर देता हो वही सिद्ध सन्त है। जिसके पीछे 
बड़े धनी सेठ या राजा, रानी, सेठानी सेवा में तत्पर हों, जिसके साथ हाथी 
हो, मोटर कार हो, जिसे लोग अधिक धन देते हों वही महान सन्त हैं । ऐसा 
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नहीं है। वे नित्य निरन्तर प्राप्त हैं परन्तु उन्हें देखने की दृष्टि खाली नहीं है। 
वह अनेकानेक दृश्य में अटकी हुई है इसीलिये उनकी प्राप्ति को, उनकी सर्व 
व्याप्ति को प्राणी देख नहीं पाते । 

अनुभवी सन्तों का निर्णय है कि जब तुम जगत प्रपंच से अपने श्रवण 
रंध्रों (छिद्रों) को खाली कर लोगे तभी प्रभु की दिव्य ध्वनि सुन सकोगे। 

जब तुम जगत दृश्य से अपनी दृष्टि रिक्त (खाली) कर लोगे तभी प्रभु 
के दिव्य स्वरूप को देख सकोगे। 

जब तुम अन्तःकरण को जगत सम्बन्ध से शून्य कर लोगे तभी प्रभु के 
निरन्तर सान्निध्य (निकटता) का अनुभव कर सकोगे। 

शरीर इन्द्रियां मन, चित्त, बुद्धि का द्रष्टा बनने पर, इन सबके द्वारा होने 
वाले कर्मो का साक्षी होने पर "मैं" के स्फुरण का अनुभव होता है-इस 
अनुभूति में ही जड़ता के साथ लगी हुई ग्रन्थि खुलती है। 

महर्षि वशिष्ठ जी ने तो कहा है कि जो दुरात्मा सम्भोग सुख, भोजन के 
सुख में तथा राज्यादि वैभव सुखों में ही सन्तुष्ट रहते हैं उन्हें तो अन्धे मेढक 
के समान ही समझना चाहिये | 

मानव आकृति में ऐसे भी बुद्धिमान, विद्वान और अनेकों अशिक्षित 
अभिमानी मिलते हैं जो अकारण ही साधन भजन की, दान पुण्य की, साधु 
ब्रास्मणों की निन्दा ही किया करते हैं | सन्त कबीर ने ठीक ही कहा है :- 


ऐसे लोगन को का कहिये। तिनसों सदा डेराने रहिये।। 
हर जस सुनहिं न हरि गुन गावहिं। बातन ही असमान गिरावहिं ।। 
आपु न देहिं चरू भरि पानी। तेहिं निन्दहिं जेहिं गंगा आनी।। 
बैठत उठत कुटिलता चालहिं। आपु गये औरन को घालहिं।। 
छांड़ि कुचर्चा आन न जानें। ब्रह्मा हूं को क्यो न मानें।। 
आपु गये औरन को खोवहिं। आग लगाइ मन्दिर मह सोवहिं।। 
और न हँसत आप हहकाने। तिन कों देखि कबीर डेराने।। 
कक की क के के 
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सभी साधु महात्माओं के प्रति अश्रद्धा करने लगेंगे, जहाँ गुण दर्शन करते हुए 
सन्तुष्ट थे उन्हीं की निन्दा करने लगेंगे तब तो हमारी बहुत अवनति होगी । 
हम सबको सावधान रहकर समझ लेना है कि गुण दर्शन करते हुए धोखा 
खा जाना उतना बुरा नहीं है वरन्‌ शुभ है, सुन्दर है लेकिन धोखे से बचने के 
लिये किसी में दोष दर्शन करते हुए स्वयं निन्दक बनना, किसी से घृणा 
करना, किसी को तुच्छ, नीच, दम्भी, पाखण्डी मानकर अपने भीतर भयानक 
दोषों की पुष्टि करना बहुत ही अशुभ है, अनिष्टकारी है। 

पाठक वृन्द इस विवेचन को पढ़कर अपनी बुद्धि को उसी प्रकार 
सन्तुलित रक्खें जिस प्रकार तराजू की डण्डी सीधी हो जाती है इधर उधर 
नहीं झुकती | 

तात्पर्य यही है कि व्यक्ति को सत्य न मानो, व्यक्ति में दोष देखकर 
घृणा द्वेष न करो | केवल व्यक्ति में सत्य के प्रेमी बनो । 

आज का साधक किसी में सद्गुणों की, साधुता की, त्याग तप की, 
आदर्श महत्ता की कल्पना करते हुए व्यक्तित्व के नीचे दब रहा है, सत्य को 
भूल रहा है। उसे इस प्रकार के विचारों से वहीं तक लौटना है कि किसी 
नाम रूपधारी व्यक्ति की दासता से मुक्त होकर मध्य में पहुँच जाय और 
केवल सत चिद्‌ आनन्द स्वरूप आत्मा से सम्बन्ध जोड़कर उसी के सद्गुणों 
की, उसी के ज्ञान की तथा प्रेम की उपासना करने लगे, नाम रूप मय व्यक्ति 
का मोही रागी न बने, इतना ही इस प्रकार की आलोचना का अभिप्राय है। 

यदि कोई साधक किसी के प्रति श्रद्धा करता है किसी को महान सन्त 
महात्मा मानता है, त्यागी तथा विरक्त मानता है उसी की यदि निन्दा करता 
है, उससे घृणा करता है, पश्चाताप्‌ करते हुए अपनी भूल को इधर-उधर 
रोता फिरता है तब तो वह अपने बौद्धिक सन्तुलन को खोकर पथ भ्रष्ट हो 
जाता है। निन्दा, घृणा, कलह, क्रोध से मानवता दूषित हो जाती है। यदि 
आप सावधान साधक हैं तो सन्त महात्मा की खोज में भटकना छोड़ कर 
जैसा महात्मा देखना चाहते हो वैसा ही स्वयं हो सकते हो। दूसरे की सिद्धि 
से दूसरे के त्याग, तप, ज्ञान से तुम्हें शान्ति, भक्ति, मुक्ति नहीं मिलेगी । अतः 
स्वयं ही त्याग, तप, ज्ञान प्रेम पूर्ण करो । 
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भी भगवान का निर्णय नहीं है कि जिसके बहुत शिष्य बन रहे हों, बहुत बड़े 
आश्रम हों, जो कथा प्रवचन बहुत अच्छे ढंग से सुनाता हो वही ज्ञानी सन्त है 
या जो कई भाषाओं को जानता हो, विदेशों की यात्रा करता हो, हवाई 
जहाज में आता हो वही बड़ा उत्तम महात्मा है। यह कोई लक्षण भगवान्‌ 
नहीं बताएंगे । श्रुति, स्मृति, गीता, रामायण में कहीं यह लक्षण महात्मा के 
नहीं कहे गये हैं । परन्तु बहुत ही आश्चर्य की बात है कि मूर्ख ही नहीं विद्वान 
भी आजकल अधिकतर इन्हीं लक्षणों को देखकर वाहय आकृति, कला, मुद्रा 
को देख कर कोई किसी को ज्ञानी मानकर, कोई किसी को त्यागी मानकर 
या कोई किसी को तपस्वी अथवा सिद्ध या किसी को कई घंटे एकान्त में नेत्र 
बन्द किये बैठा देखकर, उसे ध्यान योगी मान कर, या किसी को अश्रु बहाते 
बेहोश होते देख, उसे प्रेम योगी मान कर श्रद्धा करते, उनके शिष्य बनते 
दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार की अन्ध श्रद्धा का दुष्परिणाम भी श्रद्धालु जन 
कभी न कभी देखते ही हैं। जो वाह्य वेष में रीझते हैं वही वेष बनाकर दूसरों 
को रिझाते हैं । 
इसीलिये विद्वान सावधान करते हैं :- 
माया त्यागे क्या हुआ मान तजा नहिं जाय। 
जिहि माने मुनिवर ठगे मान सबन को खाय।। 
त्याग का पाठ पूरा करते हुए एक महात्मा कहते हैं :- 
कंचन तजना सहज है सहज त्रिया का नेह। 
मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना येह। 
कदाचित कोई धन स्वर्ण भी त्याग दे, नारी के प्रति किंचित आकर्षण न 
रह जाय, फिर भी मान की चाह, अपने यश की चाह और इर्ष्या का त्याग 
अति कठिन है। 
एक और धोखे की बात समझ लेनी है। हम अनेकों व्यक्ति अपनी समझ 
का अभिमान रखते हुए इन्द्रिय दृष्टि से जो भी अपनी समझ से पसन्द आता 
है उसे ही भक्त मान लेते हैं या विरागी मान लेते हैं, त्यागी अथवा प्रेमी, 
अनुरागी मान लेते हैं, किसी को परम ज्ञानी या ध्यानी सिद्ध मान लेते हैं। 
किसी को पास करते हैं, किसी को फेल कर देते हैं, इस मान्यता की सीमा में 
हम कहीं रागी, कहीं द्वेषी बनते रहते हैं । 
हम अपनी अन्धी श्रद्धा के कारण किसी वस्तु एवं व्यक्ति के वाह्य रूप 
पर मुग्ध होते रहे, आन्तरिक सत्य को नहीं देख सके। अब आज इस प्रकार 
का विवेचन पढ़कर यदि हम लोग श्रद्धा के स्थान में दोष दर्शन करते हुए 
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ज्ञानी में न अटक जाये। 
भगवान ने गीता में अर्जुन से यहाँ तक कह दिया कि-यदि तू सब 
पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा 
निःसन्देह सम्पूर्ण पापों के समुद्र को पार कर जायगा। 
गीता ४-३६ 
जिस प्रकार प्रज्जवलित अग्नि ईधन को भस्म कर देती है उसी प्रकार 
ज्ञान रूपी अग्नि से सम्पूर्ण कर्म राशि भस्म हो जाती है। 
गीता ४-३७ 
भगवान का कहना है-ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निःसन्देह कुछ 
भी नहीं है। वह ज्ञान सदा-सदा से शुद्ध अन्तःकरण होने पर बुद्धियोग द्वारा 
साधक पुरुष आत्मा में ही प्राप्त करता आ रहा है। 
गीता ४-३८ 
उस पवित्र मुक्तिदाता, भक्तिदाता, शान्तिदाता, ज्ञान की प्राप्ति के लिये 
एक कड़ी शर्त रख दी गई है वह यही-कि उस ज्ञान को कोई श्रद्धावान ही 
प्राप्त कर पाता है जबकि वह कर्तव्य-तत्पर हो और इन्द्रियों को स्ववश रखने 
वाला हो। 
जो श्रद्धा रहित है जो शास्त्र एवं गुरु वाक्यों में संशय करता है वह लोक 
परलोक दोनों से भ्रष्ट हो जाता है। यह भी भगवान का निर्णय है। 
मनुष्य के जीवन में कभी ऐसी भी सतोगुणी भावना जाग्रत होती है कि 
जब वह पापों से, अपराधों से बचकर पुण्यवान कर्तव्य परायण धर्मात्मा 
सदाचारी ज्ञानवान होना चाहता है और इसीलिये साधु सन्त की सेवा करता 
है। परन्तु हाँ | एक मनुष्य को यह ज्ञान नहीं रहता कि सन्त महात्मा के 
लक्षण क्या हैं? 
श्रद्धा के साथ बुद्धि विचार की कमी होने के कारण मनुष्य धोखा खाता 
है। गीता में भगवान के वचन हैं कि यदि तुम सत्यज्ञान चाहते हो तो केवल 
शास्त्र के जानने वालों का नहीं-वरन तुम उनकी शरण लो जो तत्व को 
जानते हों, जो कार्य को ही नहीं कारणको जानते हों, शरीर को ही नहीं जो 
आत्मा को जानते हों। ऐसे तत्वज्ञानी महात्मा के निकट अहंकार छोड़कर 
विनम्रतापूर्वक प्रश्‍न करो | वे ही यथार्थ धर्म का साधन तत्व का उपदेश देंगे । 
ध्यान रखना ! जब तुम्हें विरक्त ज्ञानी सन्त मिलेंगे तो अवश्य ही तुम्हारा 
मोह दूर होगा, तुम्हें विवेक होगा। जिसे विवेक नहीं होता उसी का मोह दूर 
नहीं होता । 
यह भी समझने की बात है कि आप चाहे जितने धर्मात्माओं के, कितने 
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श्रद्धास्पद कोन है ? 


यहाँ पर बहुत ही महत्व की समझ लेने योग्य बात लिखी जा रही है। 
परन्तु पढ़ने वालों में वही समझ सकेंगे जिनकी बुद्धि शुद्ध है, तीव्र है। 

कोई कितना ही अच्छा पढ़ा हो, भाषायें जानता हो, गीता, रामायण, 
अन्य शास्त्र कंठस्थ करके सुनाता हो, बहुत प्रसिद्ध ज्ञानी हो फिर भी जो देह 
को देखते हुए सत्‌ स्वरूप को भूल जाता हो, संग के प्रभाव से कर्म करते हुए 
कर्तव्य को भूल जाता हो और क्षण-क्षण बदलने वाले सदा सरकते ही रहने 
वाले संसार को देखते हुए नित्य एकरस रहने वाले सत्य परमात्मा को भूल 
जाता हो तो उसका ज्ञान बन्धन का ही हेतु होगा। उसे ज्ञान का अभिमान 
होगा, मुक्ति भक्ति शान्ति नहीं मिलेगी । 

यथार्थ ज्ञानी के 20 लक्षण गीता में तेरहवें अध्याय में भगवान ने बताये 
हैं उन्हें समझते हुए देखना चाहिए कि सन्त में कौन-कौन ज्ञान के लक्षण हैं 
शेष सब अज्ञानी में तो हैं ही। भगवान ज्ञान प्राप्त पुरुष उसी को मानते हैं 
जिसमें अपनी श्रेष्ठता का अभिमान नहीं हैं जिसमें किसी प्रकार का 
दम्भाचरण नहीं है। जो प्राणिमात्र के प्रति दया रखता है। किसी को सताता 
नहीं है जो अपने प्रति क्रोध तथा अपराध “करने वालों' को क्षमा कर देता है। 

जो बाहर भीतर मन वाणी से सरल रहता है, जो श्रद्धा सहित आचार्य 
गुरु की सेवा करता है, जो शरीर को और अन्तःकरण को शुद्ध रखता है, 
साथ ही जो मन, बुद्धि को स्थिर स्ववश में रखता है, जो इन्द्रियों को चंचल 
नहीं होने देता, जो इन्द्रियों के विषयों में आसक्त नहीं रहता, जो अहंकार 
रहित होता है एवं जो जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग आदि में होने वाले दुःखों 
और जिनके कारण दुःख होता है उन दोषों पर विचार करता है, जो स्त्री, 
पुत्र, धन आदि वस्तुओं, व्यक्तियों में आसक्त नहीं होता है, जो मिले हुए को 
अपना मानकर ममता नहीं करता है, जो प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में सम रहता 
है अर्थात्‌ हर्ष शोक नहीं करता है, जो एक मात्र मुझ परमात्मा के प्रति समग्र 
प्रीति युक्त अव्यभिचारिणी भक्ति को पूर्ण करता है, जो एकान्त शुद्ध देश में 
रहने का स्वभाव बना लेता है, जो विषयासक्त व्यक्तियों से स्नेह नहीं 
रखता, जो आत्मा को जान कर बुद्धि को उसी अध्यात्मज्ञान में स्थिर रखता 
है, जो परमात्मा को सर्वत्र देखने का विज्ञान प्राप्त कर चुका है यही सब 
वास्तविक ज्ञान है इसके अतिरिक्त जो कुछ भी रहन-सहन, व्यवहार, व्यापार 
है वह सब अज्ञान की सीमा में ही है । 


गीता १३/७ से १२ 
ऊपर बताये हुए लक्षणों को देखकर साधक केवल ज्ञान में ही श्रद्धा करे 
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सन्त राज सो जानिये तुलसी या सहिदानु।। 


तनिक मान मन में नहीं सब सों राखत प्यार। 
नारायण ता सन्त की बार बार बलिहार।। 

आज हम सन्त का ऊपरी वेश तो सुगमता से बना लेते हैं, भली भाँति 
त्यागी, तपस्वी, विरागी, सन्यासी, परमहंस की आकृति सजा लेते हैं परन्तु 
भीतरी स्वभाव को प्रायः नहीं बदल पाते। इसी कमी की पूर्ति करने के लिये 
विचार करना आवश्यक है। 

सत्संग में हमें समझाया गया है कि वास्तव में जिसका जीवन सुन्दर है 
वही सुन्दर है। जिसका शरीर आलसी हो, मन विलासी हो, चित्त रागी हो, 
हृदय मोही हो, बुद्धि अविवेकी हो और अहं अभिमानी हो उसका जीवन 
कदापि सुन्दर नहीं हो सकता | यह सन्त का निर्णय है। 

वैसे तो विष से भरा हुआ सुन्दर कलश भी सुन्दर दीखता है। सड़े गले 
मांस को भी स्वर्ण की थाली में रेशमी रूमाल से सजाया जा सकता है। 
दुराचारिणी वेश्या भी देह के श्रृंगार से सुन्दर प्रतीत होती है परन्तु आन्तरिक 
सुन्दरता के बिना बाहरी सुन्दरता दूसरों को धोखा देती है। 

गुरुजन कहते हैं कि तुम ऐसे सौन्दर्य की उपासना करो जिससे कामी 
न बनकर सद्गुणों के सद्भाव के प्रेमी बनो जिससे मन, बुद्धि, चित्त सभी 
शान्त एवं स्वस्थ हों । 

जिसके संग से सद्भाव बढ़े, सद्गुण जाग्रत हो, यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो, 
वही सुन्दर है। किसी के संग से अपने में आसुरी भाव जाग्रत होते हैं किसी 
के संग से दैवी गुण सबल हो उठते हैं। इसीलिये संग समझ बूझकर करना 
चाहिये । 

यह बात कई बार दुहराई जा रही है कि संग का प्रभाव सब पर पड़ता 
है। संग का प्रभाव ही मनुष्य को दोषी बनाता है और संग के ही प्रभाव से 
असाधु भी साधु बन जाता है, अभिमानी विनम्र बन जाता है, लोभी उदार बन 
जाता है, क्रोधी शान्त हो जाता है। ऐसा तभी होता है जब एक लोभी हो 
दूसरा उदार हो। एक छीनने वाला हो दूसरा सन्तोषी हो। एक अभिमानी हो 
तो दूसरा नमन शील हो। एक कठोर हो तो दूसरा कोमल हो | एक अज्ञानी 
मोही हो तो दूसरा विचारवान विवेकी हो | एक असाधु हो तो दूसरा साधु हो | 
एक आसुरी स्वभाव का हो तो दूसरा साधु स्वभाव का हो। तभी एक आदर्श 
गुणी के साथ दूसरे की उन्नति होना सम्भव है, परन्तु जब दो लोभी दो 
अभिमानी, दो मोही, दो कामी, दो असाधु, दोनों क्रोधी-आसुरी स्वभाव के 
परस्पर मिलते हैं, वहाँ दो दोष दुगना बढ़ जाते हैं इसीलिये गुरुजन सदा ही 
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ही दानियों के परोपकारियों के तथा तपस्वियों के, कितने ही त्यागियों के, 
ब्रहमज्ञानियों के, कितने सिद्धों के दर्शन करो-दर्शन के लिये कितनी भाग 
दौड़ लगाओ, हिमायल छान डालो परन्तु अन्त में जिसे भी देखोगे, जब तक 
वैसे ही, स्वयं न ही जाओगे तब तक तुम्हें तृप्ति नहीं मिलेगी, शान्ति नहीं 
मिलेगी, सन्तोष नहीं होगा । 
किसी सज्जन के, धर्मात्मा के, दानी के, त्यागी, तपस्वी, साधु सन्त के, 
दर्शन इसीलिये बार-बार करना चाहिये कि उनका प्रभाव पड़े और दर्शन 
करने वाला स्वयं वही आदर्श अपने जीवन में धारण कर ले | 
कुछ ऐसे भी साधु-सन्तों के प्रेमी मिलते हैं जिन्हें छोटे-छोटे महात्माओं 
के दर्शन करने के पश्चात्‌ बड़े-बड़े महात्माओं के दर्शन करने दूर-दूर तक 
जाने में आलस्य नहीं होता। उनकी दृष्टि में बड़ा महात्मा वही है जिसके 
यहाँ साधारण लोग न पहुँच सकते हों या फिर जो हिमालय की ऊँचाई में 
रहता हो अथवा जिसे बहुत अधिक धनी मानी पुरुष मानते हों। जितनी 
अधिक श्रद्धा को लेकर कोई महात्मा के पास जाता है कभी कभी उतनी 
अधिक मन में एकाग्रता होती है और जितनी एकाग्रता होती है उतनी ही 
अधिक तृप्ति प्रतीत होती है । 
मन की एकाग्रता में एक प्रकार का विश्राम सा मिलता है उसी को दर्शक 
जन शान्ति मान लिया करते हैं। तभी वे कहते हैं कि 'अमुक स्थान में या 
अमुक मन्दिर में' या 'अमुक मूर्ति के दर्शन अथवा अमुक महात्मा के दर्शन से 
बड़ी शान्ति मिली'। इस प्रकार के दर्शन आरम्भ में भाव वृद्धि के लिये 
सहायक हैं किन्तु बुद्धि योग पूर्वक दर्शन न हों तो वह दर्शन भी भोग बन 
जाते हैं । 
जिन्होंने सन्त का दर्शन किया है वह लिखते हैं :- 
आकिञ्चन, इन्द्रीदमन, रमन राम इकतार। 
तुलसी ऐसे सन्त जन विरले या संसार।। 
अहंबाद मैं, तैं”, नहीं दुष्ट संग नहिं कोय। 
दुखते दुख नहिं ऊपजे, सुख ते सुख नहिं होय।। 
सम कञ्चन काँचे गिनत सत्रु मित्र सम दोइ। 
तुलसी या संसार में कहत सन्त जन सोइ।। 
विरले विरले पाइये माया त्यागी सन्त। 
तुलसी कामी कुटिल कलि केकी केक अनन्त।। 
मैं तैं, मेटयो मोह तम उग्यो आतमा भानु। 
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किसी में बुद्धि कम हो, विद्या न हो तब भी इतना ही स्मरण रक्खे :- 
आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। 
जिसकी सेवा करे उसकी आज्ञा का पालन करे। यह भी समझ लेने 
योग्य बात है कि सेवा बड़ों की, गुरुजनों की ही की जाती है और बड़े वही 
माने जाते हैं जो ज्ञान में अधिक हैं। अतः जो ज्ञान से अधिक हैं उन्हीं की 
आज्ञा पालन करने में कल्याण है। विद्वान होना और बात है ज्ञानी होना 
दूसरी बात है। 
कभी रोगी की सेवा का अवसर आता है, छोटे बालकों की भी सेवा 
करनी होती है तब सभी की आज्ञा पालन करना तो अनर्थकारी भी हो 
सकता है अतः बड़ों की ज्ञानवान, गुरुजनों की आज्ञा पालन करना सेवक का 
कर्तव्य है । इसीलिये निर्णय कर दिया है :- 
सबते सेवक धर्म कठोरा। 
आज के सेवक अन्य वाक्यों को तो नहीं दुहराते, अवसर पर अपनी 
इच्छा पूर्ति कराने के लिये यह चौपाई अवश्य ही दुहरा देते हैं :- 
“राम सदा सेवक रुचि राखी'। 
परन्तु भगवान ने तो अपना निर्णय यही दिया है :- 
मम अनुशासन माने जोई। 
सोई सेवक प्रितम मम सोई।। 
सेवा करते हुए अपने से छोटों के हित का और अपने से बड़ों की 
प्रसन्नता का, बराबर वालों की अनुकूलता का ध्यान रखना चाहिये । 
सेवा करै धरम को पाले घर में रहे उदासी। 
अपना सा दुख सबका जाने ताहि मिलें अविनासी।। 
एक सन्त ने हमें समझाया है कि सेवा और प्रेम के द्वारा ही दोषों का 
नाश, गुणों का विकास, भजन का प्रकाश होता है। 
भगवान की कृपा से हमें यह भी ज्ञान हो सका कि जिसके मन में लोभ 
अभिमान तथा कामना है वह मजदूरों की भाँति लोभ वश अपने परिश्रम का 
सौदा कर सकता है, अर्थात्‌ उस परिश्रम को धन लेकर, मान लेकर, 
अधिकार लेकर या अन्य किसी बदले में बेच सकता है परन्तु सेवा नहीं कर 
सकता । विचारवान सज्जनों को सेवा और सौदा का भेद समझ लेना चाहिये 


और कोई कामना न रख कर ही सेवा करना चाहिये | 
इलि हेति ति हल सेलि हि 
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यही प्रेरणा देते रहते हैं कि अपने से अधिक समझदार ज्ञानी का, धर्मात्मा 
का, सज्जन का संग करो परन्तु भाग्यहीन मनुष्य इस सलाह को तब तक 
नहीं मानते जब तक बहुत हानि, बहुत अधिक दुःख नहीं देख लेते। इस 
प्रकार के लोगों को ही खल नाम दिया गया है। 
सब की औषधि जगत में खल की औषधि नाहिं। 
चूर होत सब औषधी जब आवत खल माहिं।। 

मनुष्य को अनेकों बार दुःख की चोट खाकर जब यह पता लगता है कि 
जितने भी दुःख हैं वह अपने ही किसी न किसी दोष के ही कारण भोगने 
पड़ते हैं तब वह दोषों से रहित होना चाहता है फिर भी दोषों का त्याग 
सरलता से कर नहीं पाता | 

गुरु विवेक द्वारा यही समझ में आया कि जब तक कोई अपनी कामना 
की पूर्ति में ही सुख मानता है तब तक दोषों से रहित हो ही नहीं सकता। 
क्योंकि कामना पूर्ति के लालचवश मनुष्य दूसरों के साथ जो बर्ताव करेगा 
उसी से दोष आ जायगा। 

जितनी आतुरता (शीघ्रता) से कोई कामना की पूर्ति चाहेगा उतनी 
शीघ्रता से उसमें लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, दम्भ, पाखण्ड 
आदि अनेकों दोष समयानुसार पुष्ट होते रहेंगे । कामना पूर्ति का लालच सारे 
दोषों की जड़ है। कामना का त्याग वही कर पाता है जो मोही नहीं, सच्चा 
प्रेमी होता है, जो दूसरों की सेवा में ही परम सुख मानता है, सेवा के बदले में 
कुछ नहीं चाहता । 

ककी की की की की 


हमें सेवा के विषय में भी समझ लेना है। 


हम किसी की सेवा करने चलते हैं, रामायण हमें शिक्षा देती है कि ऐ 
सेवा करने वालों ! प्रथम तुम अपने को सेवा के योग्य बना लो | जब तक तुम 
राग, द्वेष, ईर्ष्या, तथा मद और मोह का त्याग न करोगे तब तक सेवा को पूर्ण 
न बना सकोगे। सेवा की ओट में स्वार्थ की ही सिद्धि होती रहेगी | सब प्रकार 
विकारों का त्याग करके ही तुम मन से, वाणी से, कर्म से सेवा कर सकोगे। 
यह शिक्षा एक आदर्श माता अपने पुत्र को दे रही है :- 

“राग, द्वेष, ईर्ष्या, मद, मोहू। जनि इनके सपनेहु बस होहू।। 
सकल प्रकार विकार विहाई। मन बच कर्म करेहु सेवकाई।।' 
सेवक के लिये रामायण में बहुत सुगम उपाय बता दिया है, कदाचित 
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लिये ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी का कथन है कि :- 
जो साधु-संगति रूपी गंगा में प्रवाहित ज्ञान जल में गोते लगा कर 
शीतल हो रहा हो उसे फिर अन्य किसी प्रकार के तप एवं तीर्थ की 
आवश्यकता ही नहीं रह जाती | जिस प्रकार जल से देह शुद्ध होती है उसी 
प्रकार पवित्र भावों के बढ़ने से मन पवित्र होता है तथा पवित्र चिन्तन से 
चित्त शुद्ध होता है और सन्त के संग में विचार करने से बुद्धि शुद्ध होती है । 
स्कन्द पुराण में मानस तीर्थो का वर्णन आता है। जिसके सेवन से 
अन्तःकरण पवित्र होता है । वह प्रथम तीर्थ सत्य है, क्षमा भी तीर्थ है, इन्द्रियों 
का निग्रह तीर्थ है, सब प्राणियों के प्रति दया करना भी तीर्थ है, सरलता भी 
तीर्थ है, दान करना तीर्थ सेवन है, मन को रोकना तीर्थ प्राप्त करना है, 
सन्तोष धारण करना तीर्थ है, ब्रह्मचर्य व्रत भी तीर्थ स्वरूप है, प्रिय भाषण 
करना तीर्थ है, ज्ञान तीर्थ है, धैर्य धारण करना, तप करना तीर्थ का ही 
सुयोग है, तीर्थो में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है शुद्ध अन्तःकरण। इन तीर्थो से मानव 
पावन हो जाता है; संसार से पार हो जाता है। 
व्रत भी तीर्थ स्वरूप है, प्रिय भाषण करना तीर्थ है, ज्ञान तीर्थ है, धैर्य 
धारण करना, तप करना तीर्थ का ही सुयोग है, तीर्थो में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है 
शुद्ध अन्तःकरण। इन तीर्थो से मानव पावन हो जाता है; संसार से पार हो 
जाता है। 
श्रीमद्‌भागवत में तो बताया है कि केवल जलमय तीर्थ ही पूर्ण तीर्थ नहीं 
है, तीर्थ स्थानों मन्दिरों में स्थापित किसी धातु की मूर्तियाँ ही देवता नहीं हैं । 
मूर्ति तो देवताओं से सम्बन्ध स्थापित करने का सुगम साधन मात्र है। वास्तव 
में परम तीर्थ तो वह सन्त महात्मा हैं जिनके संग से अज्ञान मिटता है और 
भगवद्‌ तत्व का ज्ञान प्राप्त होता है। 
भाग० १०।८४।११ 
श्रीमद्‌भागवत में इतना स्पष्ट कर दिया है कि जो मनुष्य त्रिधातु से बने 
शरीर को ही आत्मा मानता है, स्त्री पुत्रादि को अपने स्वजन समझता है, 
काष्ठ तथा पार्थिव मूर्तियों को ही अपना इष्टदेव देखता है, तथा जो केवल 
जल को ही तीर्थ जानता है, तत्ववेत्ता महापुरुषों का संग नहीं करता वह 
पशुओं में भी नीच (स एवं गोखर :) गधे के समान है। 
भाग० १०।८४।१३ 
ऐसे लोगों के लिये ही संकेत किया है कि जो लोभी हैं, चुगुलखोर हैं, 
निर्दय हैं, दम्भी हैं, जो विषयासक्त हैं; वह सब तीर्थो में स्नान करके भी पापी 
मलिन ही रह जाते हैं। 
इसके विपरीत जो धैर्य युक्त हैं, श्रद्धा सम्पन्न हैं, जो चित्त को एकाग्र 
करके भगवान के नामों का स्मरण करते हैं, वह तीर्थ सेवन से पावन हो जाते 


समझने की बातें 














वास्तविक तीर्थ 


हम लोग जब कुछ अधिक धर्मात्मा बन जाते हैं तब तीर्थो की यात्रा 
करते हैं बड़े-बड़े फल की आशा लेकर, मुक्त हो जाने की कल्पना लेकर 
कभी-कभी कष्ट सहकर, धन खर्च करके तीर्थो में जाते हैं। तन का मैल तो 
कुछ देर के लिये धुल जाता है पर मन की वही दशा बनी रहती है। आँखों से 
जो कुछ दृश्य देखा जाता है उतना ही ज्ञान बढ़ता है किन्तु अपने कर्तव्य 
का, स्वधर्म का, आत्मा-परमात्मा का ज्ञान तीर्थ जाने पर भी यदि नहीं होता 
तब तो समझना चाहिये कि तीर्थ यात्रा की विधि में भारी भूल है। तीर्थ यात्रा 
तभी सार्थक होती है जब विरक्त विवेकी सन्त महात्मा का सुसंग सुलभ 
होता है। परन्तु आज के महात्मा स्वयं ही अपने शिष्यों को तीर्थ घुमाने ले 
जाते हैं । 

अनन्त गुणनिधान परमात्मा की कूपा से मिली हुई किसी की बुद्धि साथ 
दे रही हो और भूल भ्रान्ति तथा अज्ञान का पता चल रहा हो तो आज की 
पद्धतियों, प्रथाओं, शुभ कर्मों के साथ सुविधि का सुयोग होना चाहिये। 
इसके साथ भाव शुद्ध होना चाहिये और जिस किसी का भाव भी पवित्र है 
तब उसके पीछे यथार्थ विवेक जाग्रत रहना चाहिये, विवेक के साथ प्रेम का 
योग होना चाहिये । 

आज सहस्रों ग्रामवासी फल के लालचवश तीर्थो में जाते हैं, मन्दिरों में 
दर्शन करते हैं, फल, फूल, मिठाई, बताशा चढ़ाते हैं, उन लोगों में कहीं कुछ 
भाव है तो विवेक नहीं है या फिर विधि का ही ध्यान नहीं है अथवा केवल 
देखादेखी कर्म किया जा रहा है भाव भी शुद्ध नहीं है केवल फल का लालच 
है। 

ज्ञान की कमी के कारण लाखों यात्री ठगे जाते हैं, जो महद्‌ लाभ तीर्थो 
से पूजा, पाठ, उपासना से होना चाहिये उससे बंचित रहकर भटकते फिरते 
हैं। 

उन्हीं लोगों तक यह विचार पहुँचाना, उन्हें सावधान करना, समझाना 
हर एक सेवा प्रेमी विचारवान का कर्तव्य है | परमेश्वर के ज्ञान से ही हम सब 
जीवों का अज्ञान मिटेगा। 

हम ऐसे सज्जनों को ही सावधान कर रहे हैं जिन्हें अनुभवी सन्त 
महात्मा का सुसंग नहीं मिला, क्योंकि हमें सन्तों ने यही समझाया है कि 
तीर्थो में अवश्य जाओ परन्तु वहाँ जाकर जल में गोते लगाकर ही तीर्थ सेवन 
को पूर्ण न मान लेना। जिस प्रकार तीर्थ स्थान के जल से तन का मैल धुला 
है, तन शीतल हुआ है उसी प्रकार मन, बुद्धि का भी मैल धो लेना है, उसे भी 
शीतल बना लेना है। मन, बुद्धि की शुद्धि जल से नहीं होगी, उसकी शुद्धि के 
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परमात्मा के ज्ञान प्रकाश को देने वाले श्री सद्गुरु के संग के बिना 
अविवेकी जनों को भूलते भटकते देख कर एक सन्त के उद्‌गार हैं :- 
दुनियाँ भरम भूलि बौराई। 
आत्माराम सकल घट भीतर जाकी सुधि नहिं पाई।। 


मथुरा, काशी जाय द्वारिका अरसठ तीरथ न्हावै। 
सद्गुरु बिना सोधा नहिं कोई फिर फिर गोता खावै।। 


चेतन मूरत जड़ को सेवै बड़ा धूल मत गैला। 
देह आचार किया कहा होई भीतर है मन मैला।। 


जप, तप, संयम काया कसनी सांख्य जोग व्रत दाना। 
याते नहीं ब्रह्म से मेला गुन हर करम बंधाना।। 


वक्ता है है कथा सुनावै श्रोता सुनि घर Re जावै। 
ज्ञान ध्यान की समुझ न कोई कहि सुनि जनम गेंवावै।। 


जनदरिया यह बड़ा अचम्भा कहे न समझे कोई। 
भेड़ पूँछ गहि सागर लाँघे निश्चय डूबे सोई।। 
इस पद में ऐसा प्रतीत होता है कि तीर्थ, व्रत, मूर्ति पूजा, जप, तप, 
आचार, संयम, कथा उपदेश सुनने की निन्दा की गई है। परन्तु बात ऐसी 
नहीं है, किसी साधना की निन्दा नहीं की गई बल्कि साधना करने वालों की 
भूल का उनकी रुकावट का उनके साधनाभिमान का आभास कराया गया है 
जिससे कि वे आगे बढ़ें । 
सनातन धर्म की नीति रीति में जप, तप, कथा श्रवण, तीर्थ, व्रतदान, 
प्रार्थना, उपासना, पूजा, आराधना आदि जितनी भी साधनायें प्रचलित हैं 
सभी आत्मकल्याण में सहायक हैं। सभी प्रकार की साधना अन्तःकरण की 
शुद्धि के लिये हैं । आत्मा, परमात्मा के बोध के लिये ही हैं परन्तु अज्ञान वश 
सुखासक्त जीव जब किसी प्रकार की साधना को ही मान, धन एवं भोग 
प्राप्ति का साधन बना लेता है तब अन्तिम लक्ष्य की अर्थात्‌ भक्ति मुक्ति की 
प्राप्ति न होकर बीच में ही वह साधना भी भोग बन जाती है। विवेक, भाव से 
रहित तीर्थ व्रत मूर्ति पूजा, आराधना एवं उपासना, सन्त संग, कथा श्रवण 
करते हुए भी अन्तःकरण शुद्ध नहीं हो पाता। इसी प्रकार के साधकों को 
सन्तों ने सावधान किया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि तीर्थ जप, तप, 
आचार-विचार, कथा श्रवण छोड़ देना चाहिये। भाव यही है कि सन्तसंग 
द्वारा यथार्थ विवेक प्राप्त करके अपने परम लक्ष्य में स्थिर हो जाना चाहिये । 
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हैं। 

जिसके हाथ, पैर, वाणी, संयम, मर्यादा के भीतर हैं तथा जिसकी विद्या 
एवं कीर्ति और तपस्या पूरी है उसे ही तीर्थ का फल मिलता है। जिनमें यह 
विशेषता नहीं है वह लाखों की संख्या में तीर्थो में जाते रहें, हजारों व्यक्ति 
तीर्थो में रहने भी लगें, किन्तु वह पावन नहीं होंगे । 

न्हाये धोये क्या हुआ जो मन मैल न जाय। 
मीन सदा जल में रहे तबहूँ गन्ध बसाय।। 

भविष्य पुराण में लिखा है कि जो श्रद्धा रहित हैं, पापी हैं, संशय युक्त हैं, 
जो नास्तिक हैं, कुतर्की हैं- इन पाँचों में किसी को तीर्थ का फल नहीं 
मिलता । 

यह सत्य किसी की समझ में आ जाये तो बाहर तीर्थ यात्रा की 
आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी । यदि निकट रहने वाले तीरथाँ का सेवन विधिवत 
कर लिया जाये तो घर बैठे मनुष्य पावन हो सकता है। 

निकट से निकट घर में रहने वाला वह पिता तीर्थ स्वरूप है जो धर्म 
परायण है, कर्तव्य का पालन करते हुए जो ईश्वर भक्त है, आचार्य की 
उपासना करता है। इसी प्रकार वह माता भी तीर्थ स्वरूप है जो पति की पूर्ण 
प्रेमिका है सद्गुण सम्पन्न शीलवती सेविका है। 

वह आचार्य गुरु भी तीर्थ स्वरूप है जो शास्त्रों के अर्थो को उद्देश्यों को 
संचय करते हैं, जो जनता को सदाचार में लगाते हैं, जो स्वयं सदाचारी हैं । 

वे पति पत्नी भी परस्पर तीर्थ स्वरूप हैं जो एक दूसरे को पूर्ण स्नेह 
करते हैं, परस्पर एक दूसरे के अधिकार को सुरक्षित रखते हैं जो एक 
पत्नीव्रत और एक पतिव्रत को धारण किये हुए हैं। 

वह अतिथि भी तीर्थ स्वरूप है जो अचानक आ गया है और निर्वाह मात्र 
भोजन लेकर आवश्यक सेवा से पूर्ण सन्तुष्ट है, सदाचारी धर्मात्मा है। 

इसी प्रकार हर व्यक्ति में हृदय में जो दया और उदारतापूर्वक दानवृत्ति 
है वह तीर्थ स्वरूप है। 

जो अज्ञान अन्धकार को मिटाता है वह गुरु भी तीर्थ स्वरूप है। वह मन 
भी तीर्थ स्वरूप है जो भगवद्भक्ति से निर्मल हो चुका है। अन्त में सबके 
लिये सर्व सुलभ परमात्मा के नाम तीर्थराज ही है जिसके स्मरण मात्र से सब 
पाप दोष नष्ट हो जाते हैं । 

तीरथ अमित कोटि जग पावन। नाम अखिल अघ पुञ्ज नसावन।। 

सब तीर्थो के ऊपर महान तीर्थ नित्य प्राप्त आत्मा ही है। इस आत्मा के 
योगानुभूति से सभी कुछ पवित्र हो जाता है। जीव भवसागर से तर जाता है, 
अहंकार से मुक्त हो जाता है। 
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महात्माओं से मिलकर देवता के स्वरूप को जान लें फिर उसकी प्रसन्नतार्थ 
पूजा की विधि और सामग्री का ज्ञान प्राप्त करें । 

यह जान लेना बहुत आवश्यक है, देवी देवता एवं भगवान किस रूप से 
जल स्वीकार करते हैं। किस रूप से पत्ते तथा फल या अन्न अथवा किस 
रूप से पुष्प स्वीकार करते हैं। 

एक महात्मा को एक मांसाहारी व्यक्ति ने निमन्त्रण दिया। महात्मा 
उसके घर भिक्षा लेने नहीं गए | वह व्यक्ति दिन भर राह देखता रहा । धोखे 
से उसके यहाँ एक कुत्ता घुस गया और भोजन ले भागा। तब तो वह व्यक्ति 
दुःखी होकर महात्मा के पास दौड़ा गया और न आने का कारण पूँछा ! 
महात्मा ने उत्तर दिया कि मैं तो भिक्षा ले आया | उस व्यक्ति ने पुनः पूँछा कि 
मैं आपकी राह देखता रहा | आप तो गये नहीं बल्कि हमारे भोजन को कुत्ता 
जूठा कर गया तब मैं निराश होकर आपके पास आया हूँ। महात्मा ने कहा 
कि देख ! तूने जैसा भोजन बनाया था वह मनुष्य के योग्य नहीं था। इस रूप 
से मैं उस भोजन को ले नहीं सकता था। इसीलिये वह मांसाहारी पशुओं के 
अनुकूल उस कृत्ते के रूप में भोजन स्वीकार किया गया। 

कम समझ वाले पाठकों के लिये यह समझने की बात है कि अवश्य ही 
भगवान एवं देवी-देवता भाव के भूखे होते हैं; वे कोई वस्तु नहीं खाते, भाव 
देखते हैं परन्तु आज पूजा करने वाले भक्त अपने भीतर झांक कर देखें कि 
भीतर भाव की प्रधानता है या पूरी चालाकी है। आज डाक्टर को, वकील 
को, सर्राफ बजाज को किसी भी दूकानदार को साधारण वस्तु से लेकर 
मूल्यवान वस्तुओं के पीछे पूरी-पूरी कीमत चुकानी पड़ती है परन्तु देवी 
देवताओं को हलकी सुपारी छोटे छोटे पान हलके बताशा छोटे छोटे फलों 
और नया पैसा दिखाकर फुसलाया जाता है। क्या देवता देवी अथवा 
भगवान एक मनुष्य से भी गये बीते, कम बुद्धि वाले हैं, जो आज के पूजा 
करने वालों के लोभ, लालच तथा कन्जूसी से भरे स्वभाव को नहीं पहिचान 
पाते । 

बड़े फल के लालचवश पूजा पाठ, दान, प्रार्थना, उपासना की पद्धति 
पूरी की जाती है परन्तु अन्तःकरण पवित्र नहीं हो पाता- आज यही बहुत 
कमी है। इस कमी को दूर करने के लिये प्रायः नगर-नगर में, ग्रामों में पुण्य 
क्षेत्रों में साधु महात्मा उपदेशक कथावाचक बड़ी धूमधाम के साथ सभा 
एकत्रित करते हैं, सन्त-सम्मेलन करते हैं, कहीं वेदान्त-सम्मेलन हो रहे हैं 
परन्तु कई सम्मेलनों में ऐसे लोग भी मिलते हैं जिन्हें अपने नाम के प्रचार की 
अथवा धन की ही भूख दिखाई देती है और श्रोताजन भी प्रायः वक्‍ताओं का 
नमूना लेते रहते हैं, किसी को पास करते हैं, किसी को फेल कर देते हैं। 
जहाँ ज्ञान-विवेक बढ़ना चाहिये वहाँ अधिकतर राग-द्वेष ही बढ़ता दीखता 
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वास्तविक पूजा 


हमारे देश में देवता देवी की पूजा में बहुत ही मन मानी देखी जाती है। 
जहाँ शिक्षा की कमी है वहाँ देखा-देखी पद्धति की केवल नकल की जाती 
है। फल के लालच में इतनी कंजूसी से कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य को नहीं 
फुसलाता जिस प्रकार पूज्य देवी देवताओं को गुड़, बताशा, पेड़ा, लड्डू, 
हलुआ दिखाकर पुजारी बड़े लम्बे वरदान माँगता है। क्योंकि उसे इतना ही 
ज्ञान है। 

जो लोग मनुष्य के आगे किसी देव, देवी, भगवान को मानते ही नहीं 
उनसे वह लोग अधिक उदार हैं जो अपने ऊपर किसी कृपाल दयालु शक्ति 
को मानने लगे हैं परन्तु विचार की बहुत आवश्यकता है। 

आज मन्दिरों में तीर्थो में अपने माने हुए देव स्थानों में खाद्य वस्तुओं का 
घृत दुग्धादि पेय वस्तुओं का व्यर्थ ही दुरुपयोग होता है। जहाँ तक पूजा के 
पश्चात्‌ खाने-पीने वाली वस्तु अग्नि के मुख में जाती है वहाँ तक तो उत्तम 
ही है या फिर जल के द्वारा जल जन्तुओं की खूराक बनती है अथवा पशु 
पक्षी, कीड़े, चींटी के पेट में ही पड़ जायें तो वहाँ तक भी उसका उपयोग ही 
माना जायगा। लेकिन जब वस्तु सड़ती है, किसी की खूराक नहीं बनती है 
तब तो सम्भवतः अपराध ही बनता है। 

गुरुजनों का तो यही कहना है कि फल के लोभी मनुष्यों | पूजा की प्रथा 
पीटने के प्रथम इतना तो जान ही लो कि जिस देवता की देवी की पूजा 
करते हो उसे उस सामग्री से प्रसन्नता होती है, इसका ज्ञान तुम्हें कैसे हुआ? 
यदि आप शास्त्र विधि से पूजा करते हैं तब तो ठीक है लेकिन किसी 
नासमझों की भीड़ के पीछे भेड़ों की तरह बिना सोचे समझे आप भी कहीं 
बताशे फेंकते हैं, कहीं लड्डू, पेड़े, फूलमाला के दोने दिखाते हैं, यह अन्धों 
के पीछे अन्धे चलने के समान हैं। आप यह सब करें परन्तु विधि तथा भाव 
पूर्वक करें। 

शास्त्र विधि से शिवलिंग पर जलधारा डालने का, सूर्य के सन्मुख 
जलदान का प्रभाव विज्ञान दृष्टि से सिद्ध होता है लेकिन वही जलधारा 
चन्द्रमा को नहीं दी जाती है वह धारा भगवान राम, कृष्ण की मूर्तियों में दिन 
भर नहीं चढ़ाई जाती ऐसा करना उल्टा अपराध हो जायेगा। 

ग्राम के अशिक्षित नर नारी देखा देखी नकल बहुत करते हैं। प्रायः 
नागरिक शिक्षित लोग भी भयवश और लोभवश इस प्रकार पूजा की प्रथा में 
सहयोग देते रहते हैं । 

जो विचार करने की शक्ति रखते हों उन्हें चाहिये कि प्रथम सन्त 
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पूज्य का प्रीतिपूर्वक स्मरण, सद्गुणों का चिन्तन, पूज्य के ज्ञान का 
निरन्तर ध्यान, प्रिय लगने वाली वस्तुओं का समर्पण, प्रार्थना, स्तुति, 
सर्वभावेन सेवा, श्रद्धापूर्वक नमस्कार, पूज्य में ही मन की तन्मयता, बुद्धि की 
स्थिरता, चित्त की लयता- यही सब पूजा के अंग हैं इसी से पूज्य प्रभु 
सन्तुष्ट होते हैं । 

जिस पूजा के साथ विनम्रता नहीं उदारता नहीं सरलता दया करुणा 
नहीं, जिस पूजा के साथ पूज्य के अनुपम सौन्दर्य असीम माधुर्य अपरिमित 
ऐश्वर्य के प्रीति तल्लीनता नहीं, सर्वभावेन पूज्य की शरण में दीनता नहीं 
वह पूजा अवश्य ही छल दम्भ अहंकार से दूषित रहती है। सन्त ने कहा भी 


पुण्य पाठ पूजा प्रगट करत सहित अहंकार। 
नारायण रीझे नहीं चतुरन को सरदार।। 


अधिक बोलने वालों की भी पोल सन्त ने खोल दी है :- 


ज्ञान कथा सीखी घनी प्रश्‍न करत अति गूढ़। 
नारायण बिन धारणा बृथा बकत है मूढ़।। 


'घी व दूध में रमि रहा व्यापक सबही ठौर। 
दादू बकता बहुत हैं मथि काढ़ै ते और।। 


जब तक विवेक नहीं होता, आत्मा परमात्मा का बोध नहीं होता तब तक 
बाहरी पूजा पेट पूजा का ही साधन बनती है। कोई खोज लगा के देखे कि 
लाखों पुजारियों में भगवान किसे मिले हैं? 

परमेश्वर की दया एवं कूपा से मिली हुई शक्ति तथा बुद्धि द्वारा इस 
पुस्तक के पढ़ने वाले सज्जनों | यदि आपको इस तरह की बातें अच्छी लग 
रही हैं, आपको अपनी बुद्धि में कहीं कुछ समझ की कमी प्रतीत होती है तो 
वहाँ तक तो लाभ होगा ही, जहाँ तक मुझे हुआ है। यदि आप भगवान को 
मानते हो, भगवान के नाम लेते हो, प्रार्थना करते हो, यदि आप मन्दिरों में 
भगवान की मूर्तियों के दर्शन करते हो और उनके सम्मुख अपनी बातें कहते 
हो- यह सब करते हुए इतना और पता लगाओ कि भगवान ने भी कभी 
कुछ तुम्हारे हित के लिए कहा है या नहीं ! यदि वेदों में, शास्त्रों में अथवा 
गीता में, श्रीमद्‌भागवत तथा अन्य धर्म ग्रन्थों में भगवान ने कुछ कहा है तो 
अपने प्रति कृपा करके उसे अवश्य समझो | 

जितने भी आपके प्रश्‍न हैं अथवा जो कुछ भी आप ठीक समझ के कर 
रहे हो उसके विषय में भगवान ने क्या बताया है उसे भी सुनो और निर्णय 
करो अर्थात्‌ इन्सान से जो कुछ सुन कर मान लिया है उसके विषय में 


समझने की बातें 














है। बड़े-बड़े आश्रम मन्दिर जो योगसाधन के स्थल होने चाहिए वह 
मनोरंजन के स्थल बन रहे हैं। ऊपर-ऊपर क्रिया की पूर्ति तो की जा रही है 
परन्तु भीतर का भाव शुद्ध नहीं हो पाता। विवेकरूपी प्रकाश का अभाव रहा 
करता है या फिर उसका आदर ही नहीं किया जाता। 

इसी प्रकार के लोगों के लिये सन्त कबीर ने कहा है :- 


सन्तों देखहु जग बौराना। 
साँच कहौं तो मारन धावै झूठे जग पतियाना। 


नेमी देखे धरमी देखे प्रात करहिं स्नाना। 
आतम छोड़ि पखानहिं पूजे उनमें कछू न जाना॥। 


आसन मारि दम्भ करि बैठे मन में बहुत गुमाना। 
पीतर पाथर पूजन लागे तीरथ बरत भुलाना।। 


माला पहिरे टोपी पहिरे छाप तिलक अनुमाना। 
साखी सबदहिं गावत भूले आलम खबरि न जाना।। 


हिन्दू कह मोहि राम पियारा तुरक कहे रहिमाना। 
आपस में दोउ लरि लरि मूए मरम न काहू जाना।। 


केतिक कहौ कहा नहिं माने ई सब भरम भुलाना। 
कहत कबीर सुनो हो सन्तो आपहि आप समाना।। 


हर एक मनुष्य को अपने ज्ञान का अभिमान ही अधिक ज्ञान की प्राप्ति 
में बाधक बनता है। पक्के मूर्ख स्वयं को बुद्धिमान ही समझते रहते हैं 
जबकि बुद्धिमान विद्वान स्वयं को अज्ञानी ही मानते हैं। एक अनुभवी का 
कहना है कि केवल मूर्ख और मृतक अपने विचारों को नहीं बदलते। जहाँ 
जाते हुए देवदूतों को भय लगता है मूर्ख जोश के साथ उधर ही बढ़ते जाते 
हैं और बार-बार विनाश का दुःख भोगते हैं । 

वास्तव में पूजा के ग्यारह स्थान बताये गये हैं :- 

सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वैष्णव, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, समस्त 
प्राणी । 

विरक्त पति आठ पुष्पों से पूजा करे :- 

अहिंसा, इन्द्रिय-संयम, जीव-दया, क्षमा, शम, दम, ध्यान, सत्य-ज्ञान | 

गृही 0पुष्यों से पूजा करे :- 

निश्छलता, विनय, निरासक्ति, निरभिमानता, सद्‌असद्‌-विवेक, बाहर 
भीतर एकता, ऋजुता (सरलता), प्रीतिभाव, व्यर्थ चेष्टा का अभाव, ईर्ष्या का 


त्याग, लोभ का त्याग । 
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नरक जाने से नहीं डरते हैं। 

ज्ञान की कमी के कारण लोभी बने रह कर ऐसे लोग दान करना तो दूर 
की बात है, वे अच्छी तरह खा, पी भी नहीं सकते, सुखपूर्वक रहने के लिये 
खर्च भी नहीं कर सकते | तभी तो कहा है कि :- 

“कृपण धनी को जगत में दियो दण्ड है राम। 
भोजन आगे धरि मनो मुख से दई लगाम।।' 

कोई विरले विवेकी पुरुष धन के स्वामी दिखाई देते हैं वही धन के द्वारा 
यथोचित दान करते रहते हैं वे ही उदार होते हैं। 

एक सन्त का कथन है- जो धनी होकर दान न करे, निर्धन होकर तप 
न करे, वृद्ध होकर विषय भोगों से विरक्त न बने, दुखी होकर दुखहारी हरि 
की शरण न ले, वह महामूर्ख है उसका जीना ही व्यर्थ है। 

निष्कर्ष यही समझ में आया कि यदि ज्ञान न हो तो अर्थ (धन) घोर 
अनर्थ करने वाला है। 

अपनी बुद्धि में ज्ञान की कमी के कारण मनुष्य के जीवन में उच्च 
पदाधिकारी, ऐश्वर्य, वैभव, सबसे श्रेष्ठ प्रतीत हुआ परन्तु सन्त संग से विवेक 
प्राप्त होने पर उसकी श्रेष्ठता तुच्छता में बदल गई, क्योंकि अनेकों उच्च 
पदाधिकारी ऐश्वर्य-वैभव के मद में घोर पाप अपराध करने वाले हो चुके हैं, 
प्रायः उन्हें पदाधिकार तथा ऐश्वर्य, वैभव के सदुपयोग का ज्ञान ही न था 
इसीलिये उनके विनाश की कथायें प्रसिद्ध हैं । 

जिस प्रकार कोई बलवान मनुष्य बहुत सुन्दर वस्त्रों को, आभूषणों को 
तथा अमृत तुल्य खाने-पीने वाली वस्तुओं को लेकर बड़ी प्रसन्नता उल्लास 
के साथ उछलते-कूदते हुए अन्धकार में दौड़ना आरम्भ कर दे तो किसी क्षण 
भी वह किसी स्थान से टकरा कर किसी गर्त में गिर कर बहुत अधिक चोट 
खा सकता है और उसकी सारी मूल्यवान सामग्री का बोझा गिर कर नष्ट- 
भ्रष्ट हो सकता है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी प्रकाश के बिना बलवान, धनवान, 
ऐश्वर्यवान, वैभववान की दुर्दशा देखी जाती है। 


किसी को धन, वैभव, ऐश्वर्य, अधिकार की प्राप्ति थोड़े पुण्य से अथवा 
कुछ तप से ही हो जाती है परन्तु सन्त-संग द्वारा सदुज्ञान एवं सद्विवेक की 
प्राप्ति थोड़े पुण्य वालों को नहीं होती प्रत्युत जिनके विशेष पुण्य संचित होते 
हैं तभी होती है । 


रामायण में हमने पढ़ा है :- 
बड़े भाग पाइय सतसंगा। बिनहि प्रयास होय भवभंगा।। 
पुण्य पुंज बिन मिलहि न सन्ता। सत्संगति संसृति कर अन्ता॥ 
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भगवान ने क्या कहा है यह भी जान लो | 

मैं भी ऐसा ही कर रहा हूँ। मैंने अपने आसपास के संगियों से सुन सुन 
कर जितना ज्ञान प्राप्त किया है उसी के विषय में जब भगवान का उत्तर 
सुनता हूँ तब मुझे अपनी भूल का, भ्रान्ति का, अज्ञान का पता चलता है। 
आपको भी ऐसा ही लगेगा । 

हर एक मनुष्य जो कुछ देखता है, जो कुछ करता है, जो कुछ कहता 
है, जो कुछ ग्रहण करता है, या जो कुछ दूसरों को देता है, उसे सब ठीक ही 
मालूम पड़ता है। परन्तु जब उसका परिणाम दुःख, भय, शोक, हानि, ह्रास, 
विनाश के रूप में सामने आता है तब कोई मूर्ख भले ही न समझे किन्तु बुद्धि 
प्रधान विचारवान अवश्य मान लेगा कि जैसे हम ठीक समझते थे उसमें 
अवश्य ही भूल है, भ्रान्ति है, कहीं अज्ञान है। 

विचार करने की बात है कि हमने आपने यदि ठीक विधि से कर्तव्य 
पालन किया है, विधिवत्‌ सेवा, पूजा आराधना प्रार्थना उपासना की है तब 
तो अवश्यही उसका निश्चित फल मिलना ही चाहिए। यदि ऐसा न होकर 
कुछ उल्टा होता है तो निःसन्देह कहीं भूल है, अज्ञान है-उसका पता 
लगाना चाहिये । 

गुरु विवेक द्वारा यह भी समझ में आया कि चाहे मूर्ख या विद्वान अपनी 
समझ सभी को सदा पूर्ण ही प्रतीत होती है। कोई किसी को शरीर से 
निर्बल कह दे, निर्धन कह दे, तथा वस्त्रों की, आभूषणों की, भूमि की कमी 
बता दे तब तक बुरा नहीं लगता लेकिन जब कोई बेवकूफ, पागल, मूर्ख, 
नासमझ, बुद्धिहीन कह देता है तब बहुत खराब लगता है। 

संसार में अनेकों प्रकार की कमी की पूर्ति का प्रयत्न हम सभी लोग 
करते रहते हैं लेकिन उतना प्रयत्न ज्ञान की कमी को पूरा करने के लिये 
कोई विरले ही बुद्धिमान करते हैं। 


कभी अपनी समझ में शरीर का बलवान होना ही अत्यन्त आवश्यक 
दीखता था परन्तु जब देखा कि भैंसा, बैल, घोड़ा, हाथी, ऊंट आदि पशुओं 
में बहुत अधिक बल है फिर भी उनसे निर्बल मनुष्य उन पशुओं को रस्सी में 
बाँध कर काम लेता है, तब समझ में आया कि तन बल से बुद्धि का बल श्रेष्ठ 
है। कभी समझ में आया कि धन बल ही सर्वोपरि बल है, धनी का सब ओर 
मान है परन्तु ज्ञाननिष्ठ गुरुजनों का संग करने पर समझ में आया कि ज्ञान 
की कमी होने के कारण लाखों धनी धन के गुलाम बने हुए हैं, धन की 
दासता में जकड़े हुए अपने कर्तव्य को स्वधर्म को स्वधीनतापूर्वक प्राप्त होने 
वाले परम लक्ष्य को भूले हुए हैं। ऐसे लोग धन की हानि से बहुत डरते हैं 
परन्तु पुण्य की हानि, धर्म की हानि, दैवी सम्पदा की हानि से और अन्त में 
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अन्तःकरण मन, बुद्धि को सुन्दर, पवित्र बनाने के लिये ईश्वरीय सद्गुणों 
की, सद्भाव की एवं, उच्च विचारों की और सदज्ञान की अन्त में निष्काम 
प्रेम की अपेक्षा है। इसकी पूर्ति के लिये सभी मनुष्य स्वतंत्र हैं परन्तु सभी की 
समझ में यह बातें आ जाना असम्भव तो नहीं है फिर भी श्रम साध्य अवश्य 
है। 

गीता में भगवान समझाते हैं कि तुम अपना उद्धार, सुधार स्वयं करो 
जबकि अपने आप पतित भी तुम्हीं बने हो, अज्ञान वश तुम्हीं अपने शत्रु हो। 
सद्‌ज्ञान का, सद्गुणों का आश्रय लेकर तुम्हीं अपने मित्र हो सकते हो | 

जिनका व्यवहारिक चरित्र सुन्दर होता है उन्हीं का जीवन सुन्दर 
दर्शनीय होता है। सुन्दर चरित्रवान पुरुष में तेरह विशेषतायें एक सन्त द्वारा 
मैंने सुनी थी :- 

जो अहिंसाव्रती होता है, किसी प्रकार की बिना पूछे किसी की वस्तु 
नहीं लेता अर्थात्‌ चोरी नहीं करता, जो सर्वत्र सत्य से ही प्रेम करता है, जो 
ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़ रहता है, जो अपने अधिकार में मिली हुई वस्तुओं के 
संग्रह का त्याग करता है, जो देख के चलता है, शुद्ध वचन बोलता है, जो 
शुद्ध सात्विक भोजन लेता है, जो काम करता है देखकर करता है, अपने 
मल-मूत्र में किसी की दृष्टि न पड़े, किसी को दुर्गन्ध न सहनी पड़े इसका 
ध्यान रख कर शौच क्रिया करता है, मन को वाणी को अंगों को वश में 
रखकर कार्य करता है। इस प्रकार से व्यवहार में सावधान पुरुष को 
चरित्रवान कहा जाता है। 

चरित्रवान विवेकी पुरुष अपनी निन्दा सुन लेते हैं, दूसरों की प्रशंसा 
करते हैं निन्दा कदापि नहीं करते हैं। अपने गुणों को छिपाते हैं, दूसरे के 
गुणों को प्रगट करते हैं। सबके साथ विनय पूर्ण बर्ताव रखते हैं, घमण्ड से 
सदा बचते रहते हैं। मिली हुई शक्ति सम्पत्ति योग्यता से दूसरों की सेवा 
सहायता करते रहते हैं सब कुछ परमेश्वर का मानते हैं इसी से वे सद्गति 
प्राप्त करते हैं । 

स खसी 


दुर्भाव से दुर्गति 
कर्मगति के दृष्टा महात्माओं का निर्णय है- जहाँ कहीं सज्जन, 
चरित्रवान, बुद्धिमान मनुष्य स्वार्थवश झूठ बोलता है, संयम से नहीं रह पाता, 
किसी के साथ छल करता है, धोखा देता है, किसी वस्तु व्यक्ति का रागी 
बन जाता है, किसी से द्वेष करता है, स्पर्धा रखता है, किसी की निन्दा 
चुगली करता है, क्रोध करता है, डाह रखता है, उदारता को छोड़ देता है, 
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भक्ति स्वतन्त्र सकल सुख खानी। बिनु सत्संग न पावहि प्रानी। 
बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।। 


विवेक की मानव-जीवन में इसीलिये सबसे अधिक आवश्यकता है 
क्योंकि :- 

होय विवेक मोह भ्रम भागा। तब रघुवीर चरण अनुरागा।। 

सन्त की समझ में अनुराग की परमावश्यकता इसीलिये है कि :- 


मिलहिं न रघुपति बिनु अनुरागा। किये कोटि जप जाग विरागा।। 
रामहिं केवल प्रेम पियारा। जानि लेय जो जानन हारा।। 
कक ऋ के के क 


सर्वोपरि सुन्दर परम प्रभु ही है 


हमें समझाया गया कि अनन्त सौन्दर्य-निधान परम प्रभु हैं उन्हीं का 
सौंदर्य कण-कण में चमक रहा है। 

सुन्दरता सभी को प्यारी लगती है, हर एक मनुष्य पहिले किसी वस्तु 
को अथवा किसी व्यक्ति को देखकर मुग्ध होता है फिर उसी प्रकार अपनी 
समझ के अनुसार अपने को सुन्दर बनाने का प्रयत्न करता है। यदि कोई 
वस्तु सुन्दर दीखती है तो उसे लाने का संकल्प करता है। 

बहुत बड़ी भूल यही होती है कि आँखों से जो कुछ सुन्दर देखता है 
उसी को बुद्धि-दूष्टि से नहीं देखता | 

आँखों से जो वस्तु सुन्दर दीखती है, बुद्धि-दृष्टि से देखने पर वही क्षण 
क्षण बदलने वाली वाहय चमक-दमक एक धोखे में डालने वाली प्रतीत होती 
है। 

आँखों से जिस शरीर का रंग-रूप सुन्दर मनोहर प्रतीत होता है, बुद्धि- 
दृष्टि से देखने पर मांस, मज्जा, रक्त, मल, मूत्र कफादि घृणित द्रव्यों का 
भण्डार दिखाई देता है। 

नेत्रों के द्वारा सुन्दर रूप को देखकर प्रायः सभी नर-नारी अपने-अपने 
शरीरों को शक्ति और योग्यतानुसार सजाते हैं। लोगों को दिखाने के लिये 
अपने को नहीं वरन्‌ केवल देह को सुन्दर बनाते हैं। ऐसे लोग स्वयं देह में 
मोहित होते हैं और दूसरों को अपनी देह में मोहित करते हैं । 

शरीर को सुन्दर बनाने के लिये हर एक के पास साधन सुलभ नहीं हैं 
परन्तु अपने मन को, चित्त को, बुद्धि को, शुद्ध, स्थिर, सुन्दर बनाने के लिये 
सभी को साधन सुलभ हैं। शरीर की सुन्दरता सुन्दर रंग और बनावट पर 
निर्भर है। शरीर को सजाने के लिये वस्त्रों की आभूषणों की अपेक्षा है। इधर 
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हो। 

अविवेकी वही है जो मिली हुई देहादिक वस्तुओं का तथा सम्बन्धित 
व्यक्तियों का भोगी है। जीवन में शरीर, इन्द्रियां, मन, बुद्धि आदि जो कुछ 
दीखता है वह सब साधन हैं इन साधनों को इच्छाओं की पूर्ति में लगाना- 
इनका भोग में दुरुपयोग करना है। 

मिले हुए देह मन आदि साधनों का सेवा में सदुपयोग करना, परमात्मा 
के स्मरण-चिन्तन में लगाना, बुद्धि द्वारा परम तत्व परमात्मा का ज्ञान प्राप्त 
करना यही साधक का कर्तव्य है। 

क की ती ती की की 


स्मरण में प्रतीक्षा आवश्यक है 


नारायण हरि कृपा की तकत रहत नित बाट। 
जान हार जिमि पार को निरखत नौका घाट।। 


नारायण होवै भले जो कछु हो बनिहार। 
हरिसों प्रीति लगाइ कै अब कहा सोच विचार।। 
हमें सन्त ने समझाया है कि जहाँ कहीं अनुकूल सुख मिले वहाँ परम 
प्रभु की दया का अनुभव करो और जब हानि हो जाय, प्रिय का वियोग हो 
जाय, अपमान हो जाय, प्रतिष्ठा भंग हो जाय तभी कृपा का अनुभव करो। 
उत्तम साधक इस प्रकार कृपा की बाट देखते रहते हैं क्योंकि उन्हें संसार 
के राग मोह मान माया के बन्धनों से छूटने की अभिलाषा रहती है इसीलिए 
जब संसार से मिला हुआ मान प्यार अधिकार छिन जाता है तब सोच विचार 
नहीं करते | समग्र प्रीति से अपने प्रियतम प्रभु को भजते हैं। तुम भगवान के 
स्मरण चिन्तन तथा नाम जप में आलस्य प्रमाद करते हो तब समझ लो कोई 
पाप ही बाधा डाल रहे हैं वह पाप भी नाम स्मरण करते करते नष्ट हो जायेंगे 
इसीलिये अपने बल का अभिमान छोड़कर परमात्मा के नाम का सहारा लो। 
हमारे अन्तःकरण में सदा ही किसी न किसी वस्तु का अथवा सम्बन्धित 
व्यक्ति का स्मरण, चिन्तन, ध्यान, विचार चलता ही रहता है उसी के प्रभाव 
से हम सब रागी या द्वेषी बने हुए हैं। राग-द्वेष के कारण ही हम अनेकों 
चिन्ताओं से भयों से घिरे हुए हैं । 
राग उसी से होता है जो हमसे भिन्न है। जो हमसे भिन्न है वह अवश्य 
कोई विनाशी जड़ वस्तु है। जो विनाशी है, जड़ है, उसका सम्बन्ध ही अन्त 
में दुखद है। जो विनाशी है, जड़ है उससे सम्बन्ध तभी टूटेगा जब उसका 
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संकीर्ण वृत्ति धारण करता है, क्षमा नहीं करता, कठोर बन जाता है, साधन 
भजन से निराश हो जाता है, जो भगवान पर उनके मंगलमय विधान पर 
विश्वास नहीं करता, जो कर्तव्य तथा स्वधर्म पालन में भयवश पीछे हटता है, 
जो व्यर्थ की वस्तुओं का संग्रह करता है, जो व्यर्थ खर्च करता है, जो लोगों 
में अपना नाम तथा मान बढ़ाने के लिये बहुत दिखावा करता है, जो फैशन में 
मन फँसाता है, जो कर्ज लेता रहता है, जो कुसंग करता है, जो विषय 
चिन्तन का त्याग नहीं करता, जो दूसरों के प्रति कुत्सित भाव रखता है, जो 
अशुद्ध अध्ययन करता है, जो प्रमाद करता है, आलस्य को नहीं छोड़ता, जो 
अकर्मण्य बन जाता है वही चरित्रहीन बनकर अपने आपको पतित बनाता 
है। 
मस क ल सलि क 


सद्भाव से सद्गति परमगति 


जो मानव इन्द्रियों को संयम में रखता है, जो सदाचारी होता है, 
सत्संग नहीं छोड़ता, जिसमें सादगी होती है, जो सबके प्रति स्नेह रखता 
है, साधना में सफलता की आशा रखता है, भगवान में विशवास रखता है, 
जो सदा प्रसन्न रहता है, सन्तोष धारण करता है, जो आत्मनिर्भर रहकर 
साहस नहीं छोड़ता, जो उदार रहता है, क्षमा करने में तत्पर रहता है, जो 
मितव्ययी होता है (कम खर्च करता है), संग्रह नहीं करता, जो श्रद्धालु है, 
प्रमाद को स्थान नहीं देता, भगवद्‌-चिन्तन नहीं भूलता, सत्साहित्य का 
अध्ययन करता है, जो सत्य धर्म का आश्रय लेकर निर्भय रहता है, किसी 
से बैर नहीं करता, धर्मनिष्ठ, कर्तव्यपरायण होता है, वही चरित्रवान अपने 
आपको उद्धारक परमगति प्राप्त करता है। एक सन्त ने बताया है कि 
विचारवान अर्थात्‌ सद्गति चाहने वाले चरित्रवान में 5 बातें मुख्य रहती 


() स्वार्थ का त्याग (2) अहंकार का त्याग (3) सत्याचरण 

(4) विनयभाव (5) प्रेम। 

सन्त-संग से यह भी समझ में आया है कि परमार्थ सिद्धि के लिये 
पापी का मन रोगी होता है। धर्मद्रोही का मन मुर्दा होता है। लोभी का 
मन आलसी होता है। साधक का मन स्वस्थ होता है। 

विवेकी मानव वही है जो जीवन में सब प्रकार से परिपूर्ण परमात्मा का 
योगी होकर पूर्णता चाहता हो अर्थात्‌ अपूर्णता के दुःख से मुक्त होना चाहता 


समझने की बातें 




















भजन करन को आलसी खाने को होशियार।। 


प्रायः यही देखने में आता है कि सांसारिक सुख-भोग सम्बन्धी कामनाओं 
की पूर्ति हम लोग तत्काल चाहते हैं। भगवत-भजन को, दान को, त्याग को, 
भविष्य के लिये टालते रहते हैं | सन्त की प्रेरणा है - 
काल करै सो आज कर आज करै सो अब। 
पल में परलय होयगी बहुरि करोगे कब।। 
सन्त यह भी कहते हैं कि जो कुछ अशुभ है उसको तो टालते ही रहो 
केवल शुभ संकल्प शीघ्र पूर्ण करो । 
हिन्दू धर्म में मृत्यु के बाद शव के साथ राम नाम सत्य है-कहा जाता है। 
हमें यह भी समझाया गया है कि मरने के बाद किसी के पीछे राम नाम सत्य 
है, कहने की अपेक्षा जीते जी ही राम राम की महिमा समझो और समझाओ। 
जिसे धन की, सुखोपभोग की, मान की चाह है-यदि वह परमेश्वर के 
विधान का सहारा नहीं लेता, परम प्रभु को नहीं जानता तो महा अभागा है 
क्योंकि संसार में जो कुछ मिलेगा वह रहेगा नहीं । 
वे भाग्यशाली हैः-जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया है फिर भी 
उन्होंने परमेश्वर के स्मरण को नहीं छोड़ा है क्योंकि वही सत्य है। 
एक सन्त ने बताया कि त्यागी लोग सब कुछ छोड़ कर परमात्मा की 
याद करते हैं। तुम सब कुछ चाहते हुए उस महान दाता को भूल कर कब 
तक सुखी रह सकोगे। इसलिये रह रह कर व्याकुलता पूर्वक परम प्रभु का 
स्मरण करते रहो और कर्तव्य का पालन भी करते रहो | नाम-स्मरण के प्रेमी 
कहते हैं :- 
'नाम सपीड़ा लीजिये प्रेम भगति Eu न गाय। 
दादू सुमिरन प्रीति सों हेतु रहित लौ लाय।। 


एक राम के नाम बिन जिव की जरनि न जाय। 
दादू केते पचि मुए करि करि बहुत उपाय।। 


सुन्दर सुरति समेटि करि सुमिरन में लवलीन। 
जो जन हरि की शरण हैं हरि ताके आधीन।। 


राम भरोसो राम बल राम नाम विशवास। 
सुमिरत शुभ मंगल कुशल मांगत तुलसीदास ।। 


सकल ग्रन्थ का अर्थ है सकल बात की बात। 
दरिया सुमिरन राम का कर लीजे दिन रात।। 


दरिया दूजे धर्म से संसय मिटै न तूल। 
समझने की बातें 














स्मरण चिन्तन विचार समाप्त होगा | 

विनाशी एवं जड़ वस्तु का स्मरण चिन्तन विचार तभी समाप्त होगा जब 
अविनाशी चिन्मय तत्व का स्मरण चिन्तन विचार दृढ़ होगा। इसीलिये 
साधक विनाशी जड़ वस्तु के विस्मरण के लिये अविनाशी चिन्मय तत्व के 
नाम रूप गुण धाम की भावना, कल्पना करते हैं और उसी का स्मरण चिन्तन 
तथा विचार करते हैं। 

अन्य की 'पर' की स्मृति में 'स्व' की विस्मृति हो गई है। 

सन्त हमें समझाते हैं कि तुम जिसे अपना मान लोगे उसी से सम्बन्ध 
जुड़ जायेगा । 

जिससे सम्बन्ध जुड़ जाता है उसका स्मरण अपने आप होता रहता है। 

सांसारिक वस्तुओं का स्मरण होता रहता है क्योंकि उनसे सम्बन्ध मान 
लिया है, भगवान का विस्मरण होता रहता है क्योंकि सम्बन्ध नहीं जोड़ा | 

भगवान से सम्बन्ध जोड़ने के लिये उनका संग परम आवश्यक है 
जिनकी भगवान से ही प्रीति हो चुकी है। 

भगवान से सम्बन्ध जोड़ने के लिये भगवत कथा तथा भगवन्नाम 
संकीर्तन एवं नाम-जप करते रहना अथवा भगवत-चरित्र के मनन चिन्तन में 
लगे रहना अनिवार्य माना गया है। 

भगवान से सम्बन्ध जुड़ने में यदि देर लगती है तो उसका कारण 
सांसारिक सम्बन्धों की दृढ़ता है। सांसारिक आसक्ति ही भगवान के प्रति 
अनुरक्ति नहीं होने देती। आसक्तियों का त्याग करने पर ही विरक्ति होती 
है और विरक्ति होने पर ही भगवान के प्रति अनुरक्ति होती है। जब कुछ न 
बन सके तब अधिक से अधिक भगवान का नाम स्मरण करो। 

जो लोग भगवान का स्मरण वर्तमान में न करके भविष्य में टालते हैं 
उनके लिये सन्त ने चेतावनी दी है। 


कहत हैं आगे जपि हैं राम। 
बीचहिं भई और की और परयो काल सो काम।। 
गरभ बास दस मास अधोमुख तहे न भयो विश्राम। 
बालापन खेलत ही खोयो यौवन जोरत दाम।। 


अबतो जरा निपट नियरानी छुटन चहत घनधाम। 
सूरदास प्रभु कों बिसरायो लियो न पावन नाम।। 


xX xX xX xX 
कबीर यह मन लालची समझे नहीं गंवार। 
समझने की बातें 




















फिर भी प्रभु के पावन नाम जपते रहना चाहिये। नाम-जप से सम्बन्ध दृढ़ 
होता है। 

एक नास्तिक ने आस्तिक को नाम-स्मरण पूजा-आराधना देखकर 
उससे कहा कि ईश्वर तो है ही नहीं इसलिये पूजा-आराधना में व्यर्थ समय 
क्यों नष्ट करते हो। आस्तिक ने कहा कि यदि ईश्वर न हुआ तब तो मेरा 
कुछ समय ही खराब होगा परन्तु कहीं ईश्वर हुआ तो तेरा सारा का सारा 
जीवन बेकार जायेगा । इसलिये समझबूझ कर ईश्वर को मानो, उसके होने 
की आस्था दृढ़ करो, आस्था से श्रद्धा होगी, श्रद्धा से ज्ञान होगा, ज्ञान होने 
पर निरन्तर विश्वास दृढ़ रहेगा, विश्वास होने पर ही अपनापन बढ़ेगा। 
इसके आगे सब प्रभु की कृपा से पूर्ण हो जायगा, तुम्हें कुछ भी न करना 
पड़ेगा । 

सांसारिक वस्तुओं व्यक्तियों को अपना मानने से मोह लोभ बढ़ता है, 
परमात्मा को अपना मानने से प्रेम होता है । 

परमात्मा को अपना मान कर उसी के नाते उसकी सृष्टि में कर्म करने 
से अर्थात्‌ सेवा करने से प्रेम प्राप्त हो जाता है। 

वस्तुओं तथा विविध सम्बन्धियों में बिखरी हुई प्रीति ही विकार के रूप 
में क्षणिक सुखदायी, परन्तु परिणाम में दुखदायी बन रही है। 

प्रायः कथाओं एवं चित्रों में यही दिखाया गया है कि भक्त जिनका 
स्मरण करते हैं वह विष्णु भगवान सदा स्वच्छ शीतल स्निग्ध निर्लिप्त कमल 
में ही निवास करते हैं। जब तक साधक अपना हृदय कमलवत्‌ निर्लिप्त 
स्वच्छ शीतल स्निग्ध न बना लेगा तब तक वह भगवान को कहाँ बिठायेगा। 

हमें यह भी समझाया गया है कि तुम में जो आत्मा है वह ईश्वर से भिन्न 
नहीं है, उसकी अभिन्नता का स्मरण करते हुए निरन्तर प्रसन्न रहो। 
भगवान से कुछ प्रार्थना करना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो तो उस 
आत्मा स्वरूप परमेश्वर से कहो । क्या तुम्हें यह सत्य स्मरण रहेगा? 

भगवान ने यही समझाया है कि मुझ परमात्मा को आत्मा में देखो, 
आत्मा को अहं में देखो । अहं को आत्मा से भिन्न देखना ही अज्ञान 
अन्धकार में भटकते रहना है। 

यह भी समझने की बात है कि अहं में जो सत्ता, ज्ञान, आनन्द है वह 
आत्मा का ही है। इन तीनों को परमात्मा का मानना ही नमस्कार है। अपने 
को न जानना ही अज्ञान है। सन्त की सम्मति है कि तुम अपने भीतर के 
अज्ञान को 'स्व' के ज्ञान से नष्ट करो, अपनी समस्त दुर्बलता को प्रभु की 
शरणागति से दूर करो, राग-मोह को प्रभु की भक्ति से और अधर्म को 
धर्माचरण से नष्ट करो। 
समझने की बातें 














राम नाम रटता रहे सर्व धर्म का मूल।! 
भगवान का नाम लेते हुए नाम लेने के अभिमान से बचना है साथ ही 
भगवान के गुणों से पूर्ण प्रेम करना है सन्त कहते हैं :- 


राम नाम रसना रटो पालो शील सन्तोष। 
दया भाव क्षमा गहो रहो सकल निर्दोष।। 


रक्षक शिक्षक तारक, मारक मोह विकार। 
राम नाम कलि काल में केवल एक अधार।। 
सन्त तो यहाँ तक कहते हैं :- 


राम नाम जिय जपु सदा सानुराग रे। 
कलि न विराग जोग यज्ञ तप त्याग रे॥ 
किसी ने एक सन्त से पूछा कि हम बिना देखे कैसे मान लें कि ईश्वर है ! 
सन्त ने उत्तर दिया कि उसी तरह ईश्वर के विषय में सुनकर मान लो कि 
ईश्वर अवश्य है जिस प्रकार तुम बिना देखे ही सुन कर के मान लेते हो हमारे 
पिता यही हैं। वास्तव में किसके वीर्य से आपके शरीर का जन्म हुआ है यह 
देखे बिना ही माता के कहने पर पिता को मान लेते हैं इसी प्रकार वेद-शास्त्र 
ईश्वर की महिमा सुनाते हैं-उसे सुनकर मान लो। उसे केवल अपना मान 
लेने से ही प्रीति की दृढ़ता हो जायगी क्योंकि वह अन्तर्यामी सर्वज्ञ सर्व 
व्यापक है, उसे मान कर ही सम्बन्ध जोड़ लो उसके नाम स्मरण द्वारा उससे 
सम्बन्ध जोड़ लो, उसे देखे बिना ही केवल नाम-स्मरण से सारी समस्‍यायें 
हल हो जायेंगी, ऐसा सभी भक्त सन्त कहते हैं । 


मेरे मन सुमिरे रामकू मेरा मन रामहिं आहि। 
अब मन रामहिं स्वै गया सीस नवाऊ काहि।। 


जप तप संयम धारणा सब सुमिरन के माहिं। 
कबिरा सुमिरो नाम को सुमिरन सम कछु नाहिं।। 
परमात्मा की महान महिमा सुनकर आस्था होती है। परमात्मा है-इस 
निश्चय को आस्था कहते हैं। परमेश्वर की जानकारी रखने वालों के प्रति 
अर्थात्‌ भक्त के प्रति, गुरु के प्रति श्रद्धा होती है। श्रद्धा होने पर ही समुचित 
सत्‌ कथा श्रवण करने पर ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान के पश्चात्‌ ही दृढ़ विश्वास 
होता है। कुछ ऐसी भी बातें हैं जिन पर विश्वास होने के पश्चात्‌ ज्ञान होता 
है। विश्वास के पश्चात्‌ आत्मीयता, अपनत्व दृढ़ होता है। अपनत्व से ही 
प्रीति दृढ़ होती है। 
कभी कभी सुनने-समझने के बाद भी परमात्मा के प्रति प्रीति नहीं बढ़ती 
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दुरुपयोग नहीं करेंगे। 

यह बहुत ही आवश्यक समझने योग्य निर्णय है-जो चोरी करता है 
उसे सजा मिलती है, बन्धन में रक्खा जाता है और दुःख भुगताया जाता 
है। इसी प्रकार जो प्राणी दुःख भोग रहे हैं वह सब किसी चोरी की, पाप 
कर्म की सजा पा रहे हैं । 

जो कर्तव्य पालन नहीं करते उन्हें भय और चिन्ता के द्वारा दण्डित 
किया जाता है। जो परमेश्वर की वस्तुओं को अपनी मान लेते हैं उन्हीं को 
लोभ की बेड़ी से जकड़कर हानि का दुःख दिया जाता है। 

जो कोई शरीर को अपना मान लेते हैं उन्हें ही ममता मोह की बेड़ी 
द्वारा बन्दी बनाकर वियोग का दुःखरूपी दण्ड दिया जाता है। जो दूसरों 
को दीन-हीन मानकर गर्व करते हैं उन्हें अभिमान के बोझ से दबाकर बीच- 
बीच में अपमान दिखाकर दु:ख भुगताया जाता है। 

मनुष्य परमदाता परमेश्वर को भूल कर मिली हुई वस्तु को अपनी मान 
बैठता है इसीलिये सुख के साथ दुःख भोगना पड़ता है। 

कोई पति पत्नी एक दूसरे के कारण दुःख भोगते हैं, कोई पिता पुत्र के 
साथ दुःख भोगता है, कोई भाई बन्धु के पीछे दुखी रहता है। 

जीवन में जिस वस्तु या व्यक्ति से सम्बन्ध है उस सम्बन्ध को लेकर 
यदि कर्तव्य का पालन नहीं किया जाता है तब अवश्य ही किसी न किसी 
समय उसी सम्बन्ध को लेकर दुःख भोगना पड़ता है परन्तु दुःख भागने 
वाले मनुष्य यह नहीं जान पाते कि यह किसी अपराध का दण्ड है । 

सभी प्राणी परिवार से ममता के कारण, वस्तु में ममता के कारण लोभ 
मोह से जकड़े हुए हैं और प्रायः सुख के अन्त में दुःख, हर्ष के अन्त में शोक 
से व्याकुल होते रहते हैं, परन्तु ममता नहीं छोड़ पाते। तत्ववेत्ता भक्त ही 
ममता मोहादि दोषों से रहित होते हैं । 

संत समझाते हैं कि अपने सुख के लिये ममता न करो, सेवा के लिये 
ममता करो तभी ममता के बन्धन से मुक्त हो जाओगे। परन्तु यह सत्य बात 
प्रायः हर एक के समझ में नहीं आती | अनेकों मोही महीनों रोते रहते हैं पर 
इस सत्य सन्देश को सुनना ही नहीं चाहते | 

जो कोई जिससे ममता करता है उसकी की चिन्ता रहती है, उसी की 
याद सताती है रुलाती है। एक महात्मा ने बताया कि जब तुम्हें किसी की 
याद सताये तभी ध्यान देकर देखो कि उससे तुमने क्या क्या लिया है, 
अथवा आगे क्या क्या लेने की आशा रखते हो। सोच कर देखो ! कितना 
मान लिया है, कितना प्यार लिया है, कितनी सेवा ली है, कितना अधिकार 
लिया है। क्या लेकर तुम सुखी संतुष्ट होते रहे हो । अब दुःख से मुक्त होने 
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एक सन्त ने समझाया कि भगवान के अवतार में कलायें होती हैं। किसी 
अवतार में आठ कला है, किसी में दस, किसी में बारह और किसी अवतार में 
सोलह कला पूर्ण हैं। इसी प्रकार जीवात्मा में भी जितनी कलायें बढ़ती 
जाती हैं उतना ही आत्मा का विकास होता जाता है। आत्म-विकास में १६ 
कला सहायक हैं । 

आत्मबल, दृढ़ संकल्प, निर्भयता, आत्मा का परमात्मा का प्रकृति 
का ज्ञान, अविनाशी के नित्य योग की आकांक्षा, सत्य का चिन्तन, 
श्रद्धा, ईश्वर-विशवास, सदाचार, संयम, अहिंसा, दया, सेवा, तप, 
न्याय, प्रेम, इन सब उपरोक्त कलाओं की पूर्णता में ही साधक आत्मा 
की पूर्णता सिद्ध होती है। 

आत्मिक विकास में बाधक दोषों का भी ज्ञान रखना :- ईश्वर में 
अविश्वास, गुरु में अश्रद्धा, धर्म-शास्त्रं के अध्ययन में अरुचि, अशुद्ध 
अध्ययन, असत भाषण, अशुद्ध व्यवहार, अनर्गल कटु वाक्यों का प्रयोग, 
सिनेमा से प्रीति, विदेशी आचरण की नकल, वैदिक शास्त्रोक्त संस्कृति का 
अनादर, कुसंग, आलस्य, प्रमाद, अकर्मण्यता, असंयम, अभक्ष्य भक्षण, 
इन्द्रिय-लोलुपता, अमर्यादित भोग-लालसा, काम क्रोध लोभ की प्रधानता, 
आत्म-निरीक्षण का अभाव, यह सब दोष या इनमें कुछ ही दोष अथवा एक 
भी दोष आत्मा के दिव्य गुणों के विकास में अनुभवी सन्त ने बाधक बताये 
हैं। साधक को इन दोषों से सावधान रहना चाहिये | 

आत्मा के पूर्ण विकास चाहने वालों के लिये सन्त कहते हैं :- तुम 
परकथा न सुनो, व्यर्थ बात न करो विक्षेप होगा। गम्भीरता के द्वारा चित्त में 
क्षोभ न होने दो। 

कोई अपमान करे धिक्कारे तो समझ लो मैं इसी योग्य हूँ। ज्ञान वैराग्य 
त्याग प्रेम दान के बिना सभी को धिक्कार दिया जाता है। जो कोई पूर्ण 
त्यागी विरागी ज्ञानी प्रेमी भक्त को धिक्कारता है उसका धिक्कार उसी 
प्रकार व्यर्थ जाता है जिस प्रकार सूर्य की ओर थूकने से सूर्य में नहीं लगता | 
ज्ञानी पुरुष सबके धिक्कारने के अपमान को सह लेते हैं । ध्यान रहे ! यदि 
कोई बदला लेता है तो पुण्य क्षीण होते हैं। सहन करता है तो कर्म क्षीण होते 

| 


सन्त कहते हैं कि सावधान रहकर दैवी सम्पदा से आसुरी सम्पदा का 
नाश करो, प्रतिकूलता में धैर्य धारण करो, इन्द्रियों को वश में रक्खो। 

एक सन्त ने समझाया 'यह न सोचो कि हम सत्य बोलेंगे बल्कि यह 
सोचो कि हम झूठ नहीं बोलेंगे।' हम किसी की हानि नहीं करेंगे, किसी के 
साथ बुराई नहीं करेंगे, किसी का अनादर नहीं करेंगे। जो मिला है उसका 
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का कारण है मान-प्रतिष्ठा एवं भोगों की तृष्णा। साधक को अधिक 
जनसम्पर्क से भी बचना चाहिये। एक सन्त ने समझाया है कि तुम दूसरों के 
विषय में अधिक कुछ न जानो, किसी की बुराई तो कदापि न सुनो । यदि तुम 
किसी को पापी न समझो और किसी में पाप भावना न करो तो तुम्हारा हृदय 
पवित्र माना जायगा। 

किसी को कठोर कटु वाक्य न कहो, परन्तु अवसर पर प्रतिकूल व्यक्ति 
के प्रति कठोर वाक्य निकल ही जाते हैं। बहुत अधिक सावधान रहने पर ही 
इस दोष से बच सकोगे। एक महात्मा ने शरीर छोड़ते समय सबको सावधान 
किया कि साधकों ! नम्रता धारण करो । देखो! मेरे कठोर दाँत पहले ही गिर 
गए और नम्र जीभ अभी तक उसी प्रकार बनी हुई है? 


चित्त को देखो 


अशुद्ध चित्त चंचल रहता है। चंचल चित्त में ही शब्द का, रूप का, 
स्पर्श का, स्वाद का, सुगन्ध का प्रभाव पड़ता है अर्थात्‌ इन्द्रियों द्वारा चित्त 
की वृत्ति जब तक विषयाकार रहती है तब तक चित्त अशुद्ध रहता है। 

सन्त ने समझाया है कि जब तुम किसी वस्तु को पाकर हर्षित होते हो, 
किसी से मिलकर प्रसन्नता से उछल पड़ते हो, किसी से संयोग में ही परम 
सुख मानते हो तभी तुम्हारा चित्त रागी, मोही, भोगी बन कर अशुद्ध हो जाता 
है। और जब तक लोभ मोहादि दोष रहते हैं तब तक चित्त को शुद्ध नहीं 
मानना चाहिये । 

सन्त का निर्णय है है कि जो कुछ शक्ति योग्यता सम्पत्ति प्राप्त है 
उसके द्वारा यदि कर्तव्य पालन नहीं होता, परमेश्वर की महिमा सुनकर भी 
यदि विश्वास नहीं होता, और जब अपने ज्ञान के अनुसार आचरण नहीं होता 
तब तक चित्त अशुद्ध रहता है। 

जितना अधिक वस्तु तथा व्यक्ति के सहारे भोग किया जाता है उतना 
ही चित्त अशुद्ध होता है। अशुद्ध चित्त भजन में नहीं लगता । और भजन 
से ही चित्त शुद्ध होता है। 

हम सहस्रों लाखों की संख्या में तीर्थो में स्नान करते हैं, मन्दिरों के दर्शन 
करते हैं, साधु महात्माओं के दर्शन करते हैं, कथा-व्याख्यान सुनते हैं फिर 
भी चित्त शुद्ध नहीं होता क्यों कि वहां भी विषयाकार वृत्ति अपने अभ्यास के 
अनुसार वाह्य रूप रसादि दृश्य में ही चंचल रहती है। 

जो कुछ अपने को प्रिय लगता है उसमें यह लगाये बिना ही लग जाता है 
और प्रिय से जो भिन्न प्रतीत होता है उससे हटाये बिना ही हट जाता है। 
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का यही उपाय है कि अपनी तृप्ति के लिये लेना छोड़कर उसे वापस करने 
के लिये तत्पर रहो। यहाँ तक कि किसी का कभी मन आकर्षित किया है तो 
मन भी वापस कर दो | जब कोई तुम्हारी अवहेलना करे, तुम्हें न चाहे तब 
उसे उलाहना न दो कि “अब हमें तुम नहीं चाहते हो'- यही मन वापस करने 
की युक्ति है। किसी की सेवा में अपना मन लगा दो पर तुम किसी का 
मन न पकड़ो | 

आज दूसरों का मन खींचने के लिये, उसे मोहित करने के लिये 
भोगीजन अपने को कितना सजाते हैं, किस प्रकार दूसरों को रिझाते हैं और 
स्वयं भी उसी प्रकार दूसरों में मोहित होते हैं, रीझते हैं। अज्ञानवश वे लोग 
असत्‌ अनित्य के साथ, झूठ के साथ समझौता करते हुए जीवन की सम्पदा 
लुटा रहे हैं, बन्धन दुःख बढ़ा रहे हैं परन्तु स्वयं समझ नहीं पा रहे हैं कि सुख 
से तृप्त होने की आशा में घोर दुःख भोगने जा रहे हैं। इन शब्दों के पढ़ने 
वालों, आप अपने को देख लो कि ऐसी भूल आपसे तो नहीं हो रही है? यदि 
हो रही हो तो सम्भाल लो | 

सन्त ने यह भी समझाया कि चन्दन शीतल होने पर भी उसकी आग 
शीतल नहीं होती | इसी प्रकार विद्या का, धर्म का, सुसंग का, सद्गुणों का, 
ज्ञान का, त्याग का अभिमान शीतल नहीं होता | 

धर्म का सद्गुणों का गुरु ज्ञान का आश्रय लो यही सब दुर्गति से 
लौटायेंगे, सुगति सद्गति देंगे परन्तु अभिमान से बचते रहो। 

साधना के मध्य में जब भोगवृत्ति प्रबल हो जाती है तब सद्गुण नष्ट हो 
जाते हैं । 

इन्द्रियों का असंयम, अधर्म का मूल है। संयमी रहकर आत्मा के 
शुद्ध स्वरूप में विचरण करना ब्रह्मचर्य है। सन्त तथा शास्त्रों का कहना 
है कि अधिक संग्रह करने से भी आत्मा बोझिल होकर दबी रहती है, संग्रह से 
ही लोभ, अभिमान, क्रोध, प्रपंच बढ़ते हैं । 

जाति का, कुल का, ऐश्वर्य का, रूप का, बल का, विद्या का, तप का 
और आठवां मद धन का होता है-यही आठ प्रकार का उन्माद मनुष्य को 
मतवाला बना देता है। 

दूरदर्शी विद्वानों का यह निर्णय है:- 

विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। 

विवेक खोकर यदि मनुष्य एक बार आचरण से गिरा तो नदी की अनेकों 
धाराओं की भाँति गिरता ही चला जाता है। 

सन्त सावधान करते हैं कि तुम्हारे पतन के द्वार हैं-एक तो नारी के 
प्रति आकर्षण, दूसरा है धन का लोभ, तीसरा है क्रोध और तुम्हारी रुकावट 
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बुद्धि स्थिर हो जाती है तब ईश्वर के दर्शन होते हैं। 
हमें यह भी समझाया गया है कि यथार्थ ज्ञानवान वही है जिसकी 
इन्द्रियां, मन के पीछे चलती हैं और मन बुद्धि के अनुशासन में रहता है। वह 
अज्ञानी ज्ञानाभिमानी है जिसकी बुद्धि मन के पीछे चलती है और मन 
इन्द्रियों के पीछे भागता है। 
सन्त कहते हैं कि जब तक थोड़ी भी कामना रहेगी तब तक भक्ति पूर्ण 
नहीं होगी । कुछ लोग पचीसों वर्ष माला फेरते रहे पर कोई विशेष अनुभव 
नहीं हुआ | वास्तव में कामनायें जब तक साथ लगी रहती हैं तब तक बाहरी 
त्याग तप एकान्त से भी शान्ति नहीं मिलती | 
पुनः यह बात ध्यान देकर समझ लेने की है कि जहां कामना प्रबल होती 
है उसी मन में दोष बढ़ने लगते हैं और जब कामना की पूर्ति नहीं होती है 
तभी दुःख बढ़ने लगते हैं । 
यह भी समझ लेने योग्य बात है कि कामी जनों के संग में रह कर 
जितना अधिक कोई सांसारिक वस्तुओं को व्यक्तियों को देखता है उसके 
विषय में सुनता है और जितना अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों से सम्बन्ध जोड़ता 
है उतनी ही अधिक कामनायें बढ़ती जाती हैं। जिस किसी वस्तु से अथवा 
व्यक्ति से सम्बन्ध होता है उसी से आसक्ति बढ़ती है, जिसे अपना मान 
लिया जाता है उससे आसक्ति बढ़ती है, जिससे आसक्ति होती है उसी से 
अनेकों प्रकार की कामनायें उत्पन्न होती रहती हैं, उन्हीं कामनाओं की पूर्ति 
के सुख से और आपूर्ति के दुःख से मनुष्य रागी-द्वेषी बना रहता है। जब तक 
राग-द्वेष रहता है तब तक भक्ति मुक्ति शान्ति की चर्चा भले ही कोई करता 
रहे या सुनता रहे परन्तु इनकी प्राप्ति नहीं होती । 
'सोई पण्डित सोई पारखी सोई सन्त सुजान। 
सोई शूर सुचेत सो सोई सुभट प्रमान। 
सोई ज्ञानी सोई गुनी सोई दाता ध्यानि। 
तुलसी जाके चित भई राग द्वेष की हानि। 
भागवत में भगवान का कथन है कि इस संसार में विनाशी शरीर द्वारा 
अविनाशी सत्य तत्व को प्राप्त करने में ही विवेकियों के विवेक की और 
चतुरों की चतुराई की सर्वोपरि सिद्धि है। 
मूर्ख तो इस बात को समझेंगे ही नहीं किन्तु जो विचार कर सकते हैं 
उन्हें अवश्य ही विनाशी को ही सुख का आश्रय न मानकर अविनाशी का 
ज्ञान प्राप्त करना चाहिये, वह अविनाशी परमात्मा ही है, उसी का आश्रय 
लेना चाहिये। 
भगवान का यह भी निर्णय है कि समझदार मनुष्य सात्विक गुणों की 
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सन्त समझाते हैं कि जब तक लोभ मोह एवं सुखों का भोग छोड़कर 
सेवा नहीं करोगे तब तक चित्त शुद्ध होना कठिन है। जब तक विषय- 
चिन्तन, व्यर्थ चिन्तन छोड़कर परमात्मा का चिन्तन नहीं करोगे, जब तक 
असंयम के स्थान में संयम धारण नहीं करोगे तब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा । 

हमें यह भी समझाया गया है कि जब तक चित्त की अशुद्धि का तुम्हें 
दुःख नहीं होगा तब तक चित्त की शुद्धि के लिए जो कुछ तप त्याग दान 
करना है, जिस प्रकार सेवा करनी है, भगवद स्मरण करना है वह कुछ भी 
पूरा नहीं होगा । 

लाखों मनुष्य चारों ओर दिखाई दे रहे हैं । जिन्हें कपड़ों की अशुद्धि का 
दुःख है, हाथ पैर मुख आंख आदि अंगों की अशुद्धि का दुःख है, अपने ठहरने 
के स्थान के दूषित होने गन्दे होने का दुःख है, घड़ी जूता या अन्य श्रृंगार की 
सामग्री की गन्दगी का दुःख है परन्तु मन चित्त बुद्धि अहंकार के अशुद्ध 
अर्थात्‌ दूषित होने का दुःख नहीं है इसीलिये उन्हें इन सबके शुद्ध होने की 
चिन्ता भी नहीं है। 

सन्तों का निर्णय है कि जब अन्तःकरण की अशुद्धि चैन न लेने देगी, 
जब बन्धन का दुःख असह्य होगा, जब भगवान की विमुखता सुखोपभोग के 
बीच में अशान्त बना देगी तब जीव अन्तःकरण की शुद्धि का तथा मुक्ति का, 
भक्ति का एवं शान्ति प्राप्ति का सही प्रयत्न करेगा | 

यह परम गुरु का निर्णय है कि तुम धैर्य का आश्रय लेकर ही सिद्धि प्राप्त 
कर सकते हो। धैर्यं धारण करने के लिये विवेक की प्रथम आवश्यकता है 
फिर सन्तोष धारण करना परमावश्यक है | 

जो मनुष्य अपने मन को उच्छुंखल इन्द्रियों के पीछे लगा देता है उसकी 
बुद्धि उसीप्रकार डूब जाती है जिस प्रकार तेज वायु के आघात से जल में 
नाव डूब जाती है। 

भगवान का आदेश है कि मुझमें ही मन लगा दे, मुझमें ही बुद्धि स्थिर 
कर तब तू मुझमें ही निवास पायेगा इसमें संशय नहीं है। 

(गी० १२ - प) 

भगवान कहते हैं यदि ऐसा न कर सके तो क्रमशः जप कीर्तन, कथा, 
श्रवण, मनन, चिन्तन द्वारा मन लगाने का अभ्यास कर | यदि ऐसा भी न कर 
सके तब जो कर्म कर मुझसे सम्बन्ध जोड़कर मेरी नीति रीति प्रीति का पक्ष 
रख कर कर्म कर | 

शास्त्र एवं सन्तों का निर्णय है कि जब तक अज्ञान का ज्ञान नहीं होता 
तब तक जीव अनेकों उपाधियों से घिरा रहता है | अपने को कुछ मान बैठना 
उपाधि है । जब सब उपाधि छोड़ दी जाती है तब विचार शान्त हो जाते हैं, 
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लिए कल्याणकारी है। 

संसार के प्रभाव से मुक्त होने के लिये “स्व एवं सत्य का ज्ञान 
परमावश्यक है। 

प्रायः शास्त्र से पाण्डित्य प्राप्त होता है 'स्व' का बोध नहीं । 'स्व' का बोध 
बुद्धि एवं विचारों के शान्त होने पर होता है। 

एक सन्त के प्रवचन में मैंने सुना था कि “स्व' एवं 'सत्य' की स्मृति से 
'पर' को भूल जाना ही साधक के लिये सिद्धि का द्वार है। 

यद्यपि 'मैं' का ज्ञान सभी को रहता है परन्तु यह “मैं” जड़त्व से कितना 
घुल मिल चुका है, इसका ज्ञान विवेकी साधक को ही होता है। 

मनुष्य का 'मैं' अर्थात्‌ अहं कई वस्तुओं का संग्रह लेकर बनता है, यह 
सत्य नहीं है वरन सत्य में है। सत्य वही है जो इस "मैं" को जानता है और 
उस जानने वाले वास्तविक ज्ञाता में 'मैं' कहने के लिये कोई आवश्यकता ही 
नहीं है अतः पूर्ण मौन ही है। 

हम बहुत कुछ छोड़ कर अपने को त्यागी मानते हैं परन्तु त्याग के योग्य 
इस 'मैं' का अहं का त्याग नहीं कर पाते | 

जिन वस्तुओं का हम त्याग करते हैं-यदि न भी करें तब भी वह सब 
छिन जाती हैं, किन्तु अहं को नहीं छीना जा सकता वह तो अपने को ही 
छोड़ना होता है। 

एक सन्त ने समझाया कि प्रभु को समर्पित करने के लिये 'मैं' के 
अतिरिक्त और कुछ भी मनुष्य के पास नहीं है। 





प्रेम को निष्काम बनाओ 


ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान, कठोरता, कृपणता एवं कामना से रहित होकर 
जिसके द्वारा हृदय भली प्रकार कोमल और अत्यन्त ममत्व से युक्त हो जाता 
है उसी भाव को विद्वान लोग प्रेम कहते हैं । 
दुर्लभ झांकी प्रेम की, कि जिन झांकी तिन धन्य। 
उपजत विनसत जगत में जड़ पशु सम ही अन्य।। 
इक अंगी बिनु कारनहि एक रस सदा समान। 
गनहिं प्रियहिं सर्वस्व जो सोई प्रेम प्रमान।। 
छिनहिं चढ़े छिन उतरे सो तो प्रेम न होय। 
अघट प्रेम पिञ्जर बसे प्रेम कहावै सोय।। 


पूर्ण के योग से प्रेम पूर्ण रूप होता है, अपूर्ण विनाशी के संयोग से प्रेम 
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वृद्धि के लिये सात्विक वस्तुओं को ही स्वीकार करे उससे धर्म पुष्ट होगा और 
उसके पश्चात्‌ ही ज्ञान स्मृति विवेक प्राप्त होंगे। 

सतोगुणी मनुष्य की देवता सहायता करते हैं, रजोगुणी मनुष्य की दैत्य 
और तमोगुणी व्यक्ति का राक्षस पक्ष लेते हैं। 

भगवान ने यह भी कहा है कि कि जो साधक या सेवक अपनी वाणी का 
मन का बुद्धि द्वारा निरोध नहीं करता उसके व्रत, तप, दान, मिट्टी के कच्चे 
घड़े में स्थित पानी के समान चू जाते हैं। 

जब तक भगवान में दृढ़ भक्ति नहीं होती तब तक काम क्रोध लोभादि 
विकार नष्ट नहीं होते, इनका कष्ट बना ही रहता है। भक्ति का ज्ञान सत्संग 
से होता है। 

सत्संग द्वारा यह भी समझ में आ गया कि जब तक साधक सांसारिक 
वस्तुओं, व्यक्तियों से अपनेपन का सम्बन्ध नहीं तोड़ लेगा, सब कुछ 
परमेश्वर का मानकर निरासक्त नहीं होगा तब तक मन संसार में फंसा 
रहेगा, हटेगा नहीं । 

जब तक सर्व भाव से परमात्मा को ही अपना नहीं मानेगा तब तक 
भगवद्‌ स्मरण चिन्तन ध्यान में मन लगेगा नहीं। पूजा पाठ जप कुछ भी 
करता रहे। 

जब तक साधक बीते हुए का मनन, भविष्य की चिन्ता छोड़कर वर्तमान 
में जो कुछ हो रहा है उसे साक्षी होकर नहीं देखेगा तब तक “स्व” का ज्ञान 
नहीं होगा, “स्व” को “मैं” को जाने बिना आत्मा परमात्मा की अनुभूति नहीं 
होगी, दोष नहीं मिटेंगे | 

भोगी के लिये सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करना पुरुषार्थ माना जाता है 
परन्तु जो योग चाहता है उसके लिये लोभ मोह अभिमान एवं अकर्तव्य का 
त्याग ही पुरुषार्थ कहा गया है। जो कोई संयम के द्वारा शक्ति संचित कर 
पाते हैं वही साधक सेवा व्रत में सफल होते हैं। जो साधक छोड़ते कुछ नहीं 
वरन्‌ जिन्हें अपना कुछ प्रतीत ही नहीं होता उन्हीं का त्याग पूर्ण होता है। 

असत के संग से काम उत्पन्न होता है। काम की अपूर्ति में क्रोध आता 
है, क्रोध से सम्मोह होता है। मोह से स्वरूप की, स्वकर्तव्य की और प्रभु की 
विस्मृति हो जाती है। इस प्रकार स्मृति का भ्रष्ट होना ही बुद्धि नष्ट होना है। 
बुद्धि के नष्ट होने पर मनुष्य विनाश का दुःख भोगता है । 

बुद्धि नष्ट होने पर ही मनुष्य का विनाश होता है और बुद्धि के स्वस्थ 
होने पर ही विकास एवं स्मृति का प्रकाश होता है। 

स्मृति प्राप्त करने के लिये शास्त्र अथवा गुरु के संग की आवश्यकता है। 

संसार में रहते हुए स्वकर्ततव्य की स्मृति, प्रभु की स्मृति रखना मनुष्य के 
समझने की बातें 




















छूटता ही नहीं | कामिनी और कंचन ही ईश्वर-भक्ति में बाधक हैं । 

मनुष्य के मन में प्रायः दस स्थान किसी के बैठने के लिये हैं। देखना यह 
है कि कितने स्थान भर गये हैं कितने अभी खाली हैं। जो स्थान खाली हैं 
उतने में ही भगवान से सम्बन्धित सेवा कार्य कर सकते हो | मनुष्य की प्रीति 
उन्हीं दस भागों में बंट जाती है। जो भाग खाली रहता है, उतने से ही श्रद्धा 
भक्ति की साधना चलाई जाती है। 

मनुष्य की प्रीति माता में, पिता में, बन्धु, पत्नी में, पुत्र में, शरीर में, धन में, 
भवन में, सुहृद हितचिन्तक में और परिवार में बिखर जाती है। 

दस स्थानों में बिखरी हुई प्रीति जब किसी स्थान से खाली होती है तभी 
भगवान के लिये बचती है। भगवान का कहना है कि जो प्रेमी दस स्थानों में 
बिखरी हुई ममता को समेट कर मुझसे लगा दे वही मेरे प्रेम को प्राप्त कर 
पाता है। 

समझने की बात यही है कि किसी वस्तु को सम्बन्धी को नहीं छोड़ना है 
केवल उनसे ममता तोड़ना है। जहां पर “हम हैं, यह सब हमारे हैं'-ऐसा 
ज्ञान है, वहीं पर “परम प्रभु केवल तुम्हीं हो, और “यह सब तुम्हारे ही हैं' यह 
ज्ञान हो जाये, तभी मुक्ति और भक्ति सुलभ हो जाती है। 

श्रुति-वाक्यों में यह उपदेश मिलता है, जो संसार को धारण करता है वह 
परमेश्वर है। उसी में मन लगाना, उसमें ही बुद्धि स्थिर करना योग है, ध्यान 
है, ज्ञान है । 

जो कुछ भी दृश्य प्रतीत होता है उसमें अर्थात्‌ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, 
गन्ध में आसक्ति न होना वैराग्य है। 

वैराग्य होने पर ही विचार बल बढ़ता है। 

द्रष्टा और दृश्य की परीक्षा विचार है। 

गुरु विवेक द्वारा यही समझ में आ रहा है कि संसार में दुःखों से वही बच 
सकता है जो लोभ, मोह, अभिमान आदि दोषों का त्याग कर दे। दोषों का 
त्याग तभी सम्भव है जब कोई कामना को जीत ले। कामना के जाल से वही 
छूट सकता है जो वस्तुओं, व्यक्तियों से अपनत्व का सम्बन्ध तोड़ ले। 
सम्बन्ध वही तोड़ सकता है जो आत्मा व अनात्मा, “स्व” तथा 'पर', सत्य और 
असत्‌ का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर ले, अथवा असत्‌ से, अनित्य से, जड़ से 
सम्बन्ध वही तोड़ सकता है जो सत्‌ तत्व, नित्य तत्व, चिन्मय तत्व से नित्य 
सम्बन्ध का अनुभव प्राप्त कर ले। 

जिस परमात्मा से निरन्तर सम्बन्ध है जो कभी टूटता ही नहीं उसी को 
अज्ञानवश हम भूले हुए हैं और संसार की जिन वस्तुओं पर अपना अधिकार 
हुआ ही नहीं उन्हें अपना मानकर हम मोही, लोभी, अभिमानी बने हुए हैं । 

किसी को अपना मान लेने से ही सम्बन्ध हो जाता है और कुछ भी अपना 
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अपूर्ण रहता है। 

प्रेम के द्वारा ही परमेश्वर प्रकट होता है, प्राप्त होता है सर्व भाव से अपना 
ही होकर रहता है। 

अपने सुख के लिये किसी वस्तु तथा व्यक्ति को चाहना मोह है। मोह की 
सीमा में ही काम का राज्य है। 

काम के साथ ही क्रोध रहा करता है, क्रोध से ही बुद्धि में भ्रम और भ्रम से 
ही कर्तव्य की तथा अपने लक्ष्य की अर्थात्‌ जिसका स्मरण करना चाहिये 
उसी की विस्मृति हो जाती है। 

जिसके सहारे कोई भी वस्तु अथवा व्यकिति प्रिय लगता है उसी को प्रीति 
कहते हैं । 

प्रीति जिस किसी से मिलती है उसी मय बन जाती है। प्रीति पूर्वक 
जिससे अपनत्व का सम्बन्ध हो जाता है वही सुन्दर प्रतीत होता है। 

अनन्त सृष्टि में कुछ वस्तु तथा कुछ व्यक्तियों में प्रीति को सीमित कर 
देने से राग, द्वेष हो जाता है। राग, द्वेष ही त्याग, प्रेम नहीं होने देता। 

वस्तु नष्ट हो जाती है प्रीति होने से सम्बन्ध बना रहता है वही दुख देता 
है । वस्तु बनी रहे प्रीति न रहे तो सम्बन्ध टूट जाता है। प्रीति उससे होनी 
चाहिये जिससे वस्तु मिली हैअथवा जिसकी वस्तु है। 

जिसकी वस्तु है वह परमेश्वर अपना है उस परमेश्वर की वस्तु जानकर 
वस्तु का सदुपयोग करने का आदेश सन्त देते हैं । वस्तुओं, व्यक्तियों से प्रीति 
न होती तो लोभ, मोह होता ही नहीं। लोभ, मोह न होता तो उदारता पूर्वक 
सेवा करना सुगम हो जाता। 

जब तक प्रीति सीमित रहती है, गुणों का अभिमान रहता है और बल का, 
धन का, विद्या का अथवा किसी प्रकार के सामर्थ्य का भोग में दुरुपयोग होता 
रहता है तब तक चित्त शुद्ध नहीं होता । 

जब तक किसी से सुखासक्ति के कारण राग है, प्रतिकूल मान कर 
किसी से द्वेष है, जब तक किसी के प्रति क्रोध आता रहता है, जब तक 
अपमान का भय है, सन्मान की तृष्णा है तब तक चित्त शुद्ध नहीं होता । 

जब तक किसी में आसक्ति है, जब तक किसी से कुछ पाने की कामना 
है, जब तक किसी से आशा लगी है, सम्बन्ध जुड़ा हुआ है तब तक चित्त शुद्ध 
नहीं होता । 

पाँच तत्वों की बनी स्थूल देह है। जब तक देह में आसक्ति रहती है तब 
तक अनेकों आसक्तियाँ रहती हैं । परमहंस रामकृष्ण जी ने कहा है- 

धन और स्त्री में आसक्ति होने से अन्तःकरण अशुद्ध रहता है। धन और 
स्त्री के संग का त्याग ही वास्तविक त्याग है। परन्तु लोभ, मोह बस संग 
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समान परिधि के भीतर प्रकाशित रह जाता है। 

ज्ञान विज्ञान के समन्वय में व्यापकता है, पूर्णता है। सदुपदेश श्रवण का 
फल ज्ञान है, ज्ञान का फल समाधि है, समाधि का लाभ विज्ञान है, विज्ञान का 
चमत्कार सब में सर्वत्र सदा परमानन्द की अनुभूति है। 

पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, मन, बुद्धि और अहंकार जो सुखोपभोग के साधन बनते 
हैं वही सन्त सदगुरु के संग मिलने पर ज्ञान के साधन बन जाते हैं और ज्ञान 
प्राप्त होने पर ज्ञान के परमाश्रय परमात्मा का बोध होता है। 

सन्त ने हमें समझाया है कि जब तक तुम्हें उन दोषों का ज्ञान न होगा 
जो दोष किसी प्रकार के सुख के लालचवश बनते हैं तब तक तुम भयवश 
चिन्तित अशान्त होते रहोगे। तुम्हें सर्वत्र अपमान का, अनादर का, अपकीर्ति 
का, हानि का, वियोग का भय लगा ही रहेगा। 

किसी प्रकार के सुख का भोग ही आत्मा परमात्मा के निरन्तर रहने वाले 
योग की अनुभूति नहीं होने देता। जब तक भोग-सुख में बुद्धि फँसी रहती है, 
मन अटका रहता है, इन्द्रियाँ रूप में, स्वाद में, स्पर्श में, गन्ध में, मधुर शब्द में 
लगी रहती हैं तब तक स्वरूप की विस्मृति रहती है, परम प्रभु भी भूले रहते 
हैं, समय पर कर्तव्य का भी स्मरण नहीं रहता । 

सुख की आसक्तिवश ही अज्ञान का ज्ञान नहीं होता; अपनी भूल का, 
भ्रान्ति का पता नहीं चलता | जो कुछ आदत के अनुसार किया जाता है तथा 
माना जाता है वही ठीक प्रतीत होता है। 

गुरु विवेक के बिना मनुष्य को लोभ, मोह, अभिमान आदि दोषों का 
दर्शन भी नहीं होता। प्रायः हम अपने बौद्धिक ज्ञान के द्वारा दूसरों के दोषों 
को बड़ी पैनी दृष्टि से देखते हैं परन्तु जहाँ हम दुःखी होते हैं, खिन्न होते हैं, 
क्षुभित क्रोधित होते हैं वहाँ अपने उन दोषों को देखना भूल जाते हैं जिनके 
कारण ही हमें अशान्ति होती है । 

एक सन्त ने हमें समझाया कि जब तुम्हें हर्ष हो किसी के द्वारा सुख हो 
उसी समय देखो कि कोई न कोई दोष बन रहा है। 

जिसको देखकर अथवा जिस व्यक्ति की वस्तु पाकर तुम सुखी होते हो, 
हर्षित होते हो; जिस किसी के शब्दों को, व्याख्यानों को, गीतों को सुनकर 
तुम मुग्ध होते हो उसी के प्रति तुम्हारे मन में राग बढ़ेगा किसी के प्रति राग 
ही किसी के प्रति द्वेषी बना देता है। अनुकूलता मात्र से राग होता है, 
प्रतिकूलता से द्वेष होता है। 

हमारे जैसे साधु, सन्यासी, उदासी, विरागी की सेवा सत्कार में 
मूर्खतापूर्वक धन खर्च करने वाले तथा मन की इच्छा-पूर्ति करने वाले श्रद्धालु 
नर-नारियों को सावधान हो जाना चाहिए। 

श्रुति-स्मृति एवं वीतराग तत्ववेत्ता महात्माओं की यह सम्मति है कि जब 
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न मानने से सम्बन्ध टूट जाता है । 

किसी व्याख्यान में मैंने सुना था कि मनुष्य चार प्रकार के होते हैं- 

(।) पामर (2) विषयी (3) जिज्ञासु (4) ज्ञानी । 

जो मनुष्य अपने शरीर को ही आराम से रखता है, सुख से खाता है, 
सोता है, अकारण ही इर्ष्या-द्वेष, क्रोध-कलह करता है वही पामर है। जो 
मनुष्य इन्द्रियों के विषयों में ही आसक्त होता है; लोभ, मोह, अभिमान, मद, 
मत्सर आदि दोष जिसमें प्रबल रहते हैं वही विषयी है। 

जो मनुष्य दुःखी होकर दुःख के कारण की, तथा दुःख-निवृत्ति के 
साधन की, सत्‌-असत्‌, कर्तव्य-अकर्तव्य की, आत्मा-अनात्मा की जानकारी 
प्राप्त करता है वही जिज्ञासु है और जो भोगों से विरक्त आत्मा-परमात्मा में 
ही अनुरक्त ममता, मोह, अभिमान से मुक्त स्वस्थ रहता है वही ज्ञानी है। 

ज्ञानी के ऊपर भी एक स्थिति देखी जाती है जहाँ ज्ञानी नहीं रहता 
केवल ज्ञान ही रह जाता है, ज्ञानी होने का भी भान नहीं रहता | 

यह गुरु सन्देश है :- अपने आप की खोज करो, ईश्वर की शक्ति के 
सिवा 'मैं' की खोज में और कुछ नहीं मिलेगा । 

स्त्री से, धन से अथवा भोग सुख देने वाली किसी वस्तु तथा व्यक्ति से 
आसक्ति रहते आत्मा-परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा | 

सन्त कहते हैं कि जब दूध में पानी मिल जाता है तब देर तक गरम 
करना पड़ता है इसी प्रकार जब जीव भोगी बन जाता है, माया मान धन की 
चाह बढ़ जाती है तब अधिक तप करना पड़ता है। बहुत लिखने-पढ़ने से 
अज्ञान नहीं मिटता, पाण्डित्य का अभिमान अहंकार भी अज्ञान की सीमा में 
ही रहता है, अहंकार गये बिना परमात्मा का ज्ञान नहीं होता । 

सन्त ने हमें समझाया है कि एक परमात्मा ईश्वर ही सबमें हैं- इस 
निश्चय का नाम ज्ञान है, उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव करना ही विज्ञान है। 

योग से ज्ञान और प्रयोग से विज्ञान होता है। 

ज्ञान से प्रकाश होता है तो विज्ञान से विकास होता है। 

मैं' और हूँ" के मध्य सांसारिक नाम रूप का आ जाना ही माया है। 

ज्ञान में नाम रूपमय जगत भर जाता है यही माया है और जब ज्ञान में 
एक परम आत्मा ही रह जाता है यही मुक्ति है या भक्ति है। 

देहादिक वस्तु के सम्बन्ध में ज्ञान की आवश्यकता है और जब जगत 
दृश्य से सम्बन्ध हो तब विज्ञान की आवश्यकता है। 

ज्ञान से धर्म एवं मोक्ष की सिद्धि होती है, विज्ञान से अर्थ तथा काम की 
सिद्धि होती है। 

अध्यात्म-ज्ञान से रहित भौतिक विज्ञान मानव को राक्षस बना देता है। 
इसी प्रकार विज्ञान से वंचित ज्ञान बन्द दिव्य भवन में प्रतिष्ठित देव-मूर्ति के 
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तस्मात्‌ पापं महावैरं दोषबीजममंगलमू। 
भारते सततं सन्तो नाचरन्ति भयातुराः।। 

आचार्य कहते हैं, पाप से सावधान रहो । 

पाप से व्याधि होती है, पाप से ही जरावस्था दुःख देती है, पाप से ही 
दीन होना पड़ता है, पाप से ही भयंकर शोक-दुःख उत्पन्न होते हैं । इसीलिये 
भारत के सन्त पुरुष इस महान बैरी दोष के मूल और अमंगलकारी पाप का 
आचरण नहीं करते, इसके भय से घबराये रहते हैं । 

जिस समय मनुष्यों के पुण्य क्षीण हो जाते हैं उसी समय हिंसक पशु 
व्याघ्र आदि का तथा चोर का, राजा का, सर्प का, अग्नि आदि का भय आ 
घेरता है। पुण्यकर्ताओं को भय नहीं होता। इसीलिये पुण्य करने के लिये 
सदा सर्वत्र सावधान रहो | 

सन्त ने हमें सावधान किया कि-मनुष्य पाप में नहीं है, वह अज्ञान में है। 
जितनी पाप प्रवृत्ति है वह सब अज्ञान के कारण है इसीलिये पाप से बचने 
और पुण्य करते रहने के लिये यथार्थ ज्ञान प्राप्त करो | 

अज्ञानवश जो मनुष्य इन्द्रियों का निग्रह नहीं करता, जो निन्दित कर्म 
करता है, जो धर्म का आचरण नहीं करता वह पतित हो जाता है। 

पाप से बचने के लिये पुण्य करने के लिये केवल धन की ओर न देखो, 
तीर्थो की ओर न दौड़ो। सन्त की सम्मति है कि अपने आपकी ओर लौटो, 
अपने स्वयं को जानो। स्वयं के ज्ञान से अज्ञान स्वतः मिट जायगा | अज्ञान के 
मिटने से ही पापों का अन्त होगा। ज्ञानस्वरूप में बुद्धि का स्थिर होना परम 
पुण्य है। 

ज्ञान प्राप्त पुरुष द्वारा अनायास ही पुण्य होते रहते हैं उसे पुण्य के लिये 
कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती | 

जब अपने आप का ज्ञान हो जाता है, जब सहज ही ईश्वर चिन्तन होता 
रहता है तब पाप का प्रवेश होता ही नहीं । 

जितने भी पाप बनते हैं वह सब स्वरूप की विस्मृति में, प्रभु की विस्मृति 
में, कर्तव्य की विस्मृति में बनते हैं। सन्त का आदेश है कि सावधान रहो-प्रभु 
की विस्मृति, स्वरूप की विस्मृति, कर्तव्य की विस्मृति, किसी प्रकार की चाह 
के कारण, आसक्ति के कारण, किसी प्रकार के अभाव के कारण राग, द्वेष, 
क्रोध के कारण होती है। 
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किसी की सेवा करो, अथवा जब कुछ दान करो, जब सम्मान दो तब गीता 
उपनिषद में भगवान की वाणी द्वारा निकली हुई सम्मति का आदर करो । 

गीता में, महाभारत में देखो सन्त महात्मा के, सन्यासी उदासी विरागी के 
तथा ब्राहमण साघु के क्या लक्षण हैं? 

केवल जाति मात्र से ब्राह्मण मान कर दान न करो। केवल साधु 
सन्यासी, विरागी, उदासी, अवधूत परमहंस का ऊपरी वेश देखकर ही पूजा, 
सेवा, स्तुति, समर्पण में तल्लीन न हो जाओ | केवल जल मात्र को तीर्थ मान 
कर गोते लगाकर तर जाने की कल्पना न करो | 

इसी प्रकार केवल बीस आने में गोदान का संकल्प पढ़ा कर वैतरणी का 
विशवास न करो | जो कुछ करो गीता, श्रुति, स्मृति आदि के मतानुसार समझ- 
बूझ कर विवेकपूर्वक करो | 

साधना के नाम पर कुछ माला जपते हुए, कुछ कीर्तन पूजा या रामायण 
के अखण्ड पाठ करते हुए, कभी मन्दिर की परिक्रमा करते हुए, कुछ पुष्प, 
धूप, दीप, नैवेद्य की विधि पूर्ण करते हुए साधना में सिद्धि की कल्पना न 
करो | इसी प्रकार आंख बन्द करके कुछ क्षण या घन्टे दो घन्टे तक आसन में 
बैठने मात्र से ध्यान की पूर्णता न मानो। साथ ही सन्तों, महात्माओं की 
आकृति देखकर दर्शन से अघनाश न समझ बैठो और सन्तों-विद्वानों के 
प्रवचन-व्याख्यान सुनकर, उनके द्वारा कानों से कथा श्रवण मात्र से ही अपने 
को सत्संगी होने का अभिमान न करो, प्रत्युत अपने भीतर देखो, निरीक्षण 
करो कि कहां तक सत-असत का, कर्तव्य-अकर्तव्य का, पाप-पुण्य का, 
आत्मा-अनात्मा का विवेक हो सका | 

साधन, भजन, पूजा, पाठ, सत्संग करते हुए अपने भीतर धीरता, 
गम्भीरता, सहनशीलता, नम्रता, उदारता, क्षमा तथा निरपेक्ष प्रसन्नता एवं 
भगवद्‌-निर्भरता का पता लगाओ। यदि यह दैवी गुण बढ़ रहे हैं, यदि अवसर 
पर तुम्हें कर्तव्य का स्मृति बनी रहती है, यदि प्रत्येक घटना के पीछे प्रभु का 
मंगलमय विधान दिखाई देता है, यदि वियोग में अपमान में, हानि में अथवा 
किसी प्रकार की प्रतिकूलता में तुम शान्त समस्थित रह कर अविनाशी प्रभु 
का आश्रय लेकर निर्भय रहते हो तब सन्तोष करो कि साधना का, सन्त-संग 
का, संयम-नियम का, महद्‌ लाभ सुलभ हो रहा है। 

जब किसी से मिलो, किसी को देखो, जब कुछ सुनो तब अपने मन का 
निरीक्षण करो | देखो ! कि क्या प्रभाव पड़ रहा है? हर्ष-शोक के समय विचार 
करो और अपने को शान्त एवं समस्थिर रखने के लिए सावधान रहो | मन की 
प्रत्येक दशा के द्रष्टा बनो- ऐसी गुरु सम्मति है। 

पापेन जायते व्याधिः पापेन जायते जरा। 
पापेन जायते दैन्यं दुःखं शोको भयंकरः।। 
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